& ^ प)^41*41.4 


¢ (न्प्ल जप 
शआ ऽवाहटयोातछाउीफृ2 त 
ऽय नठतााकञ्तायफम 
णि 
॥॥ 411 (11118 (४1 


भ 


3016 ण 2 एण्डवफ 
सात्‌ किणना०ालञ फ 
एकपणदणोट @ण्सपतत्लोतवम्करय 


भै 


(वलः प्ल पणिम्‌ दडडाऽदाोत€ ए कषपाः ग हवपल्वप्गा 
श्णत्‌ शणप्रतः इदणंत्5) एणण्पपप्रलप ण वते) 


1970 


0कडवएागाावं एव व्व3 ऽवप 
एण 





दानन्दतोथमगवत्पादायरं ५ सक 
[ोमरदानन्दतोयमगवत्वादव रो चतत्य पेप्रहभाप्यस्म ॥। 


॥ 
विक्रमार्यदासः 
1; 


यप्नश्नेपदोपाद्धेन गोपना, रोधिता, 
दिप्यन्या चच शंयोनिता, सम्पयदिता च 


श्रारतीपरेद्रापि्ागनम्यार्यवमाटा्येन प्रकारिता 


1970 


दुदपरमतिप्रकाद्यननमितिः 
रनतेषीखपुरेम्‌ {उदुप 


1111. 


2) 21] गणटाग्ण सठूलार्त्प्‌ 


ए८७॥ ८10०1, 1970 (1000) 


तवत्‌ ४ 


एदा (उत्रपातस्लीसय 
पा -3 


एष्ण्फलवे 
ताडपात0 तिमिध्ठेडवाव इवा 
कण 


(दणण्लाः वल्डष्टप छ 
2 & लषणः 


ल्व बै 


पिलिडाण2। एतन ए८58 
कषक, ऽ [पतात 


०८३५८३६त्द्‌ 
10 पट प्रग एत्य 
[३ 





इ (इष्ट्ञाय पत्त रूप्प 
प एलुपस्पा षण 


विरला 


14 9४ ४ कृषण्ट्ल्त, एलयाद्‌ णुगतात्त्‌ मा\९३४इ ल१८१ णि 
[ता १ ॥कत्ड ५८ त्न आ ल्लात्तं ध) दष्ट क्ण 
कणत्त्‌ 1० लपष्ीपलर पाल उपप्लु म्‌, 1० पठार ॥८ अपारणर्‌ 
[पमि1 (० पला रण्व 50५} पेत तेलछल्दपे ९० लस्य) चता 
पातन्यात्ट ल भृषकपा लाह, णि उपृलाणय {0 कौ) क्त 
॥ 1,2.11 11.111 
४५7 त कलापक ॥ष ८6 इणः गतता षठ पापराप्तो्रषित कणा 
पपा आवृत पाट [रवं उतत लोप्या पट हण्क्ते वृपत्रोषपल एप्प 
गणात्ट कलोप्णोऽ, लिः > [तत, ५८ (तष ४४त णिता 
तप्र 1० अपी वे श्प्रणम बप्राकौललठ पप्पु पाट [तत ऋ ता 
्लिण्त्‌ ल इवा रीर वपा 5५ १; ०57 दुत कप्य 
५४९ क सकपरीत्‌ त्ति ताल घाता उप्ात्नलल ४९ न्पोलत शुग 10131)) 
लौथप्तै पत्ता प पातत) कलार दादयह्तलोाह प अपनो 
नलण्प्ड्त्छ मेप भात्त्तस्वया+ ल्लपतकधड तावतत्र ९५१४) [जप 
प्तप पल सप्एततप्त्त्‌ पतञा > सित्न्ति इतय्‌, [ृकृलत्‌ पृष्तः 
पपोष ह पट पादप कृतता = वष्वल्त्त्‌, ठ परपपफीकरल लमपाणा एण 
11111111 1111... 


शा 


वाऽ पाट त्वस्कलप्रमा सटा छा सकवक (ए ण कल्णणट -- 
एल्व्रणृष्लाऽ, ०0त्€ एषट्यप्लऽ €॑6 लल अञ्दग्राद्दे 10 4४८ पाऽ उताल 
जृएगतपपकु ० [8लापादु 0 इषट्कण्युा सया इ८३६ लीप 
ऽ०्य्यल त 5 10०८ २०१८३, ०5९ वृ चल्ञौमाइ णिह 1० 21110731 
पाकम २प्त्‌ ऽज प्पफ्रञ लेषावषञ वृप्ट्ञ्लाऽ {85 ८ व्गात्‌ 
तकदल्ध [श्ष्टः) 2809 = इता एषठ [तात कलो) 10 हृरद एवल 
पित्व, गदा पाती उपिप्णयफ दयत ल्णा्या८€ पञ, (ल पाठतः 
गला -णट्तव्रात इए्तलाड = ति 1९७51४८ ट्टो पञ एड 
गटवाट€ पड प्ल [परमुपरतः 15 १२३८ ता) श्ल 
प्पिकश्पालाव प्प 0 लल्वाणा 


कल्याणो कप्य वल्य प्िलात्‌ 1 एदापा३१्‌]€ 0गृणलाटत्‌ 19 
शपित २ गाठ पाकप्स्ल्‌ म सपव पो621.2, 2 त्व्यपालाध्याक 
0 इदाषह2ो2 एीपदे5ौ2 १९ शप्प्‌ एीट्ञोपे पा ल 045 [या 
इ एपयादत कपि ८ ऽध्ादट्त लगड ८ 


वऽ 15 2 प्पत्ञअलद्ल€ ४7 वपकारयतमफवा 3 0358, एण 
% द्व्यातेञणाः ण इए वततत एवातो ० 122 [पप 
सिट दप्त्‌ कौल इता ० इ पविडठ) ब2 एता, पील पलयठणात्त्‌ 
कतत ०5६ ऊप इप्जकय 


0 व्वा ऽप्ला 8 17८2056, > ए५०द}८ ० पण्ड ली255, 2 आ7ह1€ 143 , 
सणोठप( श्यत एलप्ाल, पाता लाञज्कञ कलाठ दप्त्‌ पलाल ५४३5 णद 
द्ानप्ष्टा 50 ४८ ट्ट प इट्ठ त छता कतऽ = 1 पाऽ, ऽ 
पुताशष्ठपीदवणत गुप्ताय ऽ पाप्‌)\ ज इ §०वैल एषठतीषप्थाय रपी 
लवापर€ 10 एला? ५५ पिट होग्वाङ एष्ण्णावटत्‌ पञ पणौ 2 प्डाक्ञ्ठपृ 
पणय पष्ट पपा [णिमाफ १४८ अट हायार्लण्‌ 0 इष्क्प्‌ा णिः पड 
पपण्ठ्‌ [प्ल 


^ ऽए॥ एकरापादपुट सरला © किञ्जल द्‌ दवा इष्ण्वाल्त्‌ 
€ 15 एष्ठलयणट्व्‌ पलाल पप (६ कालता रङूल्यप्ल। [पडातीह 
पा पाल प्ता ० पष्ट पप्ट र धणड ऽश्ला-ल्तवाटत्‌ रलम 
णा द्ावापृवेपदात 13 पिभा टवतु 10 पदयो पील पकात्‌ ग 10जद5 
ण एणारूनणक 


ड 


दणड एणल्लजपऽ पण्यः, ५+€ टल एलरल्व्‌ कात्‌ कणप (0 वल्ताल्भल 
६० प१€ 1०४ व्लरण पत प अ एोऽषल्ञौय वप्ये इष्कु ० इद 
एदद्वा कप 


था छट ट्वा पटर जिद ६० काद कषप] एज्ल 
९७5 णव प्लत अदात ल्व्गृलव्धमया अत्‌ दकल्लालात कपाट 


5--11--1970 >, 214 
991१1 रोवरव्ाव्रवाा -हिकद्ठरवयद कवा 


ए0110ऽ पत 


5०पट इल्ला प्रप्णकल्त्‌ $लयाऽ व्० 2 अण वा०७€ ए पल एलो 
ण एत्‌रञ्प एपरणभप ८० वट पोल इु्पपया एततः कत्‌ पटपठण्ट 
पाल लति ज पाल ६००्त्‌ इज्या = गऽ पद क व्वपशव पील हप 
(1238 -- 13174 7) 


५ (्णणाददषमा ण शापाद कति फीत एलह्लपालऽ 1८ 
2 4 एद 14681 ग प्तलल्पेल्म इप्लाष्ा, 2 प्पदापद्िाःण 
भणञवठाा, वाद एलु = व§ इलपमाऽ दाणणऽटते &००त्‌ ऽण्पाइ 
छ) छर्ल तषट एण्पत्‌ लिः व्लाप्फाट कपिल वलापपष्ल 


गऽ णिणिज्नपन्ा उऋमाद्चती, कत्‌ [लपि इट उप्रपपणदा 
प्पफणपा$ न) द्वात णिः पऽ प्ट (तगप०5८ते 39 पट्टा भ 
पाताल उलोनोगछि0 = पाऽ कणप सल लोऽलाद्त्‌ 9 
५ तृण्या प्रि अूणुरल 25 प्रणा लऽ प पष्ट [ऽक ण [प्रवाभ 
एपा०्णुो दश्टा ग्ट = पाप्राप् पत्ठात्‌ऽ तरत ग्क्त) 
(०ला& = 1425 2 लकणञाजा) 0रद्थ] ए)55 (आनन्दतीर्थ) पणम 
पौष ६००त्‌ ऽण्पऽ प्लाट कात्‌ भाल लावजणषटु णि 


60ावव 2045004 छा काण्व कदछ्का(व ककाद्ाकणद 25 (पणष्पी, 
णाऽ ६, 25 8 0८ 1055 0 ऽ कठत्र^३ गा ऽया एवन वा 2१३ 
एवाप्राद कटल्ाभऽठे 800१2 = ए 5 2 प्ाद्यकल्छ्डया (णारा 
गपवलाएतण्डाप स्पा 25 ऽष कवठतोाप्तठ $ढडव एपाऽ 11 = अनन्तोऽयं 
प्रकटितस्त्वयाऽ्णौ भाप्यसग्रहे (15 82) 





1 [८ 15 दाया एलाष्टट्त्‌ पठ अ कठ्ताष्ल्ड दत्‌ दत्णु०0षट्व्‌ 
णप्‌ 37 ८286 एष 7, पणा ऽल्मानपद ठि गत्‌ क 
वल्लव 10 पथ्ल तपौ प्ण गपुमप्थादि जोक ण इ 
फषदिवापत 2 रो्कद कात्‌ ककव उवद पेठ प्ल 
ग्पटपाक ज कपतानडोप 5 प्णावठ्य्ल्प।) एष्णर्ट्त्‌ एप पण्ड 
18 7५६ धल एषण ए३6€ ८० ६० ० चाल वटव्दप्‌ 


गा 


गरक 50 सि पलट काह एष्ट ल्गप्रालदाात्ड ०, पाऽ ६८३१ 
धश्छुः (प्प पलट पाट व्मप्रालपमाफ ए ऽत 1र्क्टपवर्लरपाप 
गणपा (तत्वपल्जरसो) 25 गएटदप्‌म फपभट्ध ६ इ वृण एनम 
छपा फट ऽपतद व फन्छणूणीप) 


कएल गहा फिण एछदणल्व्‌ पा पाल कम कल्प वनद 
€ (2) श्रीमद्बरह्यसूत्राणुभाप्यायं = कपणाणा = प्पताणषप (0 1338, 
ऽ 12), (8) अणुमाप्यविवरणम्‌ ए $ ३5३ गषत, 2 वाऽन 
० शषतप्फृकपप 42 (© 2124 5 17), (4) अणुभाप्यविवृति 
ए कतादयाव्‌व गषत ऽता ० 1 3शप्प (८ 2245, 5 13); 
वात्‌ (5) कवाडतै3 क4व3 ^ ग पल्ल वाल लवण 
व6ाः 10155 


^पा0ए् पलऽल विप पाल पऽ पलट ल्जपपालयादाः धट वृद 
एप्त = देका पलत, प्रजो जाहु 5 तान्त्‌ पर 
पट [होप इ अत्ते भा #ट षट्वा एवल कणत 5816 ह०्ठत गत्‌ 
प्रा60त्‌ 15 लिककल्पे = एप्प दाश्यते केशव 1 ऽणफत्पा ८ 
प्दप्व्ाल, ऽणपलोपाट एपाञा्ावयु 


श्र वप्फीजः ताति प्रण पटणट्ब्‌ ऽ वदरा गप उपलो 15 
दरवलदं चपर प्ल लगगठप+ करत्‌ ॥< कषनयादुव्+ 8101435 





2 7६15 ऽवात्त्‌ परा व्णातप्ञार्ट 86८ काते ल्णण्राणा 
अणुमाप्य मया श्रीनिवासेन विवृत गुरो । 
यादवाचायंसन्नाम्न बूपामालम्ब्य लेत । 

यदुपतिदिप्यश्रीनिवासविरचिताणुभोष्यविवरणम्‌ । 

3 पाप 835 116 ध्णाचाऽश्€ अददलप्राद 
कागलू रघु लाग्रण्यानन्दतीथर्विसूनुना । 
विदृत्िस्त्वणुभाप्यस्य रचिताऽस्वु सतता मुदे 1 

4 त्रैविनमार्यदासड़ तावानन्दमालायाम्‌ ~ © 

5 त्रिवितमार्यान्‌ परमान्‌ गुरून्‌ मे 

नारायणार्याश्च गुरून नभामि ॥ 
प्ल गुर्‌ प्ालथयऽ छिश्ला वपते प्रमगुरु ह्व्यात्‌न्िपुषलत 0 त्वाप 


ऋ 


प्रि [ल यड 2 हहव्वयकेष्या न इया ाव्दा2े एतया 
(वैविक्रमा्यंदास) वपत 0 0 इष्य कवववकृवयवे एवपवाधृष्य शप्र 
5८ ग पाल व्णणफएन्डाप्मा [25 शपते) दल्व्लपफा८6 ४० पौ ग 
15 ग्यते स्विः, 71 शप्ता एवाताताठे 

वेष्ट प्रधृट दपयप्तद कदा 16 दय लूजफलः 1० पैणऽ पण 25 
2 पए८ ग द्णपूण्डयप्ठा एच्डडणाट प०६ पकप अट्टा इदोणेक्छम्प 
एप्त पफ्णण्टा प्ल कुपपः म तट्ण्णप्ला दात्‌ तल्वाल्वणय आत्‌ ट 
हवव्ट ण हाट उपप इद्वो सठ्पलषडटिति पेण (7 
स्मि ऽप्लेा 2 द्वव इपर व्््दपपद एवपताक्रोडे पवत्‌ प्ल 
गणम ण प्ञ्णफहट 2 फिणरणोपल्था तभलटठणष्ड श्प ऽप 
कोणप णिः 15 ०2४७ पीठ हदष्ट पपा पल छता) त 7९ णात 
$छए्र) = 50 ाच्छल्त्‌ पवड पञ विपा = अ तापय फोलडपाहटुः 
०16 1 पऽ ६०55 2150 


द्रल वल्णण्ड्‌ भृणएष्णवलैष ण प वपल 1एषदत्‌ेड पट 
पाणा हप्र 15 द्रवा भ्ा०४ अ दण्द 2८ {0 प्पदाद्णो 
२ ल्फ 

नहि बहुविदोपन्ञचूढामणि सव्॑ञमास्करमन्तरेणंतादृशामाप्यानु- 

भाष्यविरचने चतुरतरचेतार्चतुदंशमभुवनेप्वस्ति । ( 27) 


द्रह्सूत्रा्सारान्वेपणेन तद्वचाख्यानमुख्याधिकारस्तु मृख्य- 
प्राणस्यैवेति हि किञिदवोचाम । (? 30) 


इहापि दि मुख्याधिकारिणो देवादय एव भगवन्त श्रूयन्ते। अस्माक 
तु तदनुगृहीत एव नदिचदधिकारलेश भाशास्यते । नतु स्वयमे 
बाधिकार ! (® 30) 


ऽ (भप्पलामाङ़ गटशर्ट्वाड ठ गलत सरनात्‌ = "फण्पष्ठाप फट 
1१ अप्त ए धेपड ण्य्‌ पट वक्फ जत्ल प्ट ८ त्त, तल्दलयल्त्‌ 





भण2+> गारूस्तान्‌ त्रिविक्रमार्यान्‌ प्रणमामि वर्यान्‌ । पपक्थ 
एवाव 3 2150 तबात0 एर 25 वरैवितमार्ये पा र< न्णणृणरण ० 
>(९ वधप्ण+ चेत्विमणादैलत्तौः सथमस्जयपेन्‌ च 


॥२१॥ 


यत्‌ प्ट पाततः प्ातलालट्त = रत्रा पपलुल्ठत्रणा गात्‌ फाटयपााषटुह 
क्वि ष्टा ६0 पल वट पणेत एष्ट ल्प पठन्तो पिद पण 
८णपाप्रलातदाफ 129 कतना ग्रणणट वप्न््त्ल 10 प्ट षट वमा पीर 
०१०६३ = §पलैप 2 [णट्दठप्ड जजह, स्वणदणिल पाः काल लोाल्ड, ५५२5 धा 
प्रक प्ववलाः प्रा तदत । 

प्राऽ शवा प्‌ प्रत्य] वपालरलश्धकाऽ चट नाल्प शटा, 7 
अन्तर्राधकरण (? 28-29), गहाधिकरण (85 38-99) €६८ ८ 

गऽ पण ग ऽपृलटश्लालात्ट 23 2150 (€ ०14९८ 
व्यद ल्ण्य्यपदवर) 8२व्‌ तल दद्द ९0 9 कवा 
एण धौल [वला लमक्र्रलयााव(०त§ 12त्‌ पाणिपयदल्‌$ एणा ण्ट 
छ८्ला०४६ (5 इ1055वा = प्रित पेल, प्ल ज्णोगह ग्प्लकाण्त्‌ ज पष्ला- 
प्रलाप पाल पठ भरपयत्‌ करट तौरमाहहप = गवप्ट जा त्म्य 
पोलपकाण प्ररलयलत्‌ १० प्थप्रा€5ह प्ाञ पण]त ५2 इत [वहुगणाव्हवि 
शव ० 51 एष्वडयायक2 कषणा प्त प्रम णात 28886 
ठप दाभात2. 413 प 15 8040८ 2 0मव 

दपा 15 नाट व्रठत्ठ गषण्ट्यप्ाहु वि णनामफहि 10 पल 
गलञ्टातौः ऽपतला = (प्ल पलववगादहरज पाल ऽवाहागोय कवञोपये 
8 2 एथ वमप एप ददातत षडा गाणा पाल कालयां 
९१00918, ४ 7८19६ गिपाते पा छट नवल उलपणप्पट ज इवाव 
कष०नद सपाला एफ इ प्रपञमाप्कछोद पतप, पल पष्डिः काञद 
ण ऽ व्वा 

ल पि पलयपवठप त पाड प्ता] 15 एलभऽ छत 8 पि 
उषदपदे ग पाऽ उतालवपक पषा "4 डक ज पाट एप्दोादे 
§त\४0०े ग ७ल्वव्पपाोप देते ०४5 1 तद्यमाप्ाठः प्त प्या ताण 


१५९ 5० (२) अत्‌ ताइतप्िल ण प्रवा एता 
ल्वा २, ५70 पैठछला०९8 [पण्ड्‌ प्लाट 25 नाथा 
पापका वत०5३.--3 तऽलाल सत्‌ सञोदज्ः ज पाट 
ऽ, ज व्रप्र्ोतसप्र, ०प् 2 1055 ना पट (पाप 
एववलोप2े, लातत दवामप्तभ्पादर, ग प्णोपला 2 
तश्रया 45 15 टल्‌ 30 चाट 2195 0 1. 
^ 04552€ परिणय 1६ 18 वृप्जाल्त्‌ वप [स्ुकपायतेव 
गपणाता2ऽ एवञेफठ पण (7 1097) वाशणाञणष् 


३ 


फल ल्तूमगाक्णा हार्ट नि एकत्‌) 9 पट 
ए2852&€ _ सच्चिदानन्द आत्मेति पण्णा पौ€ टपादप.5 
12८ 15 लपका, 15 नृ्णऽत्व्‌ 0 चीमा 
न पील क्पमातेयणवरो 1८5 ह (8 20) प्ण 
वप्र काऽ ४०९ १0 एठपावदणिय (प्ते 
व्रप्दतथी ल्यतेदाल् 1८४८5 ण ण्व्य णिः पेकपोण 
0036 (6 वप्ाण ४ 2 ताला ण पविदाव्फषाय 
एलवा02 प्ल 1125 70६, कठटस्ट, तोण्डला ६0 
गतव] 15 प्कात 


शूा€ व्ग्ण्पाला(स्फ भल, 23 पाट ददाल्छ [ताछ 
छ ८ (त्पफादजोफ2 15 धि कायते पिपा कराड 
ग 5116 ल्व 2 वि पलञलदणोणभा८् ६0 
2 ० गप्ाप्रातक्याठे दात्‌ 5 इया = प पप्रा), 100) 
५४८ प्ल्‌ पणी, पट्‌ इक्या हप्ञोपणह पोष्वएाण्त्‌ात्‌ ण 
वतका त1100) णि कवी व6 णान 35535 
45 2 ८ लप्याणाट 


नटि वहुविरोपज्ञचूटामणि सवेजञभास्करमन्तरेण एतादुग्राभा- 
प्यानुभाप्यस्चने चतुरतरचेताश्चतु्दशभुवनेप्वस्ति । किम्पुन- 
रेवेनैव वावयेन पदेनाक्षरेण वा तत्तदधिकरणार्थसग्रहभायणे 
कुशलमतिर्नास्तीति । यदमिप्रतारथस्य अशाशमपि लेशत एव 
वय वक्तुं सम्प्रति यथामति यतामहे । नचास्माक ततपरति- 
पादनपाटवमपटुधियाम्‌ । यदयप्यस्मदाचायग्निय मध्वसूरयं 
सन्दभितार्थान्‌ तत्प्रसादेकवलमवलम्ब्य कयश्ित्‌ प्रायश 
प्रकादयितु शक्नुवन्ति । तयाऽपि न खलु वये सद्योतसमद्यो- 
तत्वादेतद्‌ योतित्तानपि तानदारोन च प्रकाशयतु शक्नुम । 
किन्ति? मनोवाग्भस्त्धाप्यमावावर्तनचौत्यादेवायमस्म- 
त्सनाहविनृम्भ । 


गरपाल भप्त शया (म क वप्कष्यात्च्छपदादत२७३ 
दल एतल्‌ एत्कपटोपि ६ प्प्‌ प्ठ्य८्ट एए ऋ प्विलात्‌ 
ऽष  एवव्पदण्ा ग्ल चष्ट (2) 2 058 
छया र्वव्वाप2 ड ठकण्मपञग्व्ते एवो वात्‌ (3) 


गष 


व्वाठ्ला भा पल 430८3 21125103 209 476 
ऊर्यागछ्िल फर ल्फ टसध्ारहुदया 488 क्यपौ 

~ इ @प्युभा इप्ाार्वञ्वलमक 2 वद्य ष्च 
वलाका दणड 3 ददाव्‌ ए पप्ट इट, 

पट्‌ पाद्रठतपलतफ ऽधवप्लापला उतरत्‌ द्जनृगोणा > 
{शन 1, ॐ 290 291) 


५ 
[7 


श्र कऽ ग ल न्व्यप्लाप्ााल् छा पट एएभ्णञर्त्‌ 
एर्भ2ऽ वाट दा50 दर्फाोवणट पप प्ट कऽ प्छ ग इ 8०46 
एषते] व कपण, तका त प्य एन पल (गाः ०८ एषप्णाञत्त्‌ 
कण्ण 


त छस्व पल्ल 1455 एटि आल प्ण ल्ताप्रण्टु 5 णाः 
का पिणप पठ 0 लरवतहुवा (3८ 245 (लट तत्‌ ठ ग पुस्तक 
लट) जग प्ल कर्नल कपट 1तणाञाङ् 1 कयत्‌ एल्ल) व्ण ८७ 
एएण्टपतट (५० प्प [भो 162 2485 आ, एवा +ला कण 18 
थि य फवापययर कषप (रतत 25 क पूस्तक), चमप ९1८ 
कला पण, ऽपय 50 छ2तय]> कप्तौ" (ख पुस्तक) 

ग क य]व‰8 इरण ४० पलल [डदप्रगाऽ नि पालाः ०० 
णतदणा णि 1८ क्८३१ ८३०३८ 


-- वयर्वषू/८ (णवाददतव 


न क 
प्य क 





वल जाट्‌ [जप ज 571 (प्रथादडव एवात पोड, हत्यत 
स्विष्टः 9 पल शपा, एत, ञवणहटु०त) पक्ष पा, लवा ऽ८ब्त 
श्रा ह्य एण]. ]व८6 740८०02, कवीव पकृद चत्‌ बमा 
2167 ५८८ एरणछवछा च्गफ्ूत्प्‌ पप्वलर पभ १०० = ६६०६ 
ऽत ्पण्वमल्वाणाऽ ~ दएछमिट पयत कषकहुगमल वट, [पण 
एठप्लह् ९९. €८, चट णपु (जप पट्पाफड पष्ट उपा ४) 18 
4516 इत्पलाप्ल 25 ११ ४४5 प्‌ पल पाट ग ङ कष्य णऽ 
णत कण्पऽट, दे एण्य प्ल १० पह कठ 15 जकः 25 णण 
करव्यं ला 15 उप पञ द्ुठ त $ दवः काकवद्‌ ए्ठपलह्वेट्पि 
फ 97 कवक १० ऊ व तप्य्तव्याद कवः, ए एल्‌०रटव्‌ त 5लण९, 
पप 25 इषा एलु ९ ०णएल्त्‌ क्थ द्यं ग्टण्टद्यात्ट, पाठ्ण्डु 
प्ट पऽ 15 क णल्एपणटत्‌ ए इणपट प्रणा प्रादाय 


अनन्द्म्छा 


श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादयिरनचितं 
सग्रहभाप्यं च 


सर्मदास््रा्थः 
सग्रहः 


ॐ । + विष्णुरेव विजिज्ञास्य सर्वकर्ताूगमोदित । 
समन्वयादोक्षतेश्च पूर्णानन्दोऽन्तर खवत्‌ ॥ १ 


भ्रणेता ज्योतिरित्याद्ये भ्रसिद्ंरन्यवस्तुपु । 

उच्यते विष्णुरेवेक सर्वे सर्वगुणत्वत ॥। र्‌ 
9 9 9 9 © 9 

सर्वगोऽत्ता नियन्ता च दृदयत्वाद्युज््ित सदा । 

विश्वजोवान्तरत्वाचैलि ङ्गं सर्वेयुत स हिं ॥ ३ 
9 9 1 9 9 ॥ 

सर्वाश्रय पूरणगुण सोऽक्षर सन्‌ हृदम्नग १ 

सूर्यपदिभासक श्रषप्रेरफो दैवतैरपि \ 

क्षेयो न वेदै श्राय कम्पकोऽन्यश्च जौवत ॥। ् 


पतित्वादियुणेयु क्तस्तदन्यत्र च वाचकं ॥ 
मुख्यत सवदाम्दैश्च वाच्य एको जनार्दन ॥1 ५ 


9 ५ 1 1 1) 9 





1 प्रचकितपरिस्त्राष्दौ ~ 
"नारायष्य गृणे मर्वेस्दीणं दोपवजितम्‌ । 
जेय गम्य गूरूदचापि नत्वा सूराय उच्यते ।।' 
इति भाष्याद्यपदय पठते । मूनषोरोयु तु न क्वापि ! न व्याचख्यौ चाऽनन्दमाला 


कृत्‌ । तत्वमञ्जर्याथा अन्या सर्वा मपि न्याख्या इद पद्य सग्रहभाष्यम्याप्याच 
पद्यमिति परिरिजमूह्‌ ॥ 


अव्यक्त फ्मवाच्येश्चः वाच्य एकोऽमितात्मक । 


अवान्तर कारण च श्रकृति शून्यमेव च ॥ ६ 
इत्याद्न्यत्रनियतेरपि मु्यतयोदित 1 
छब्दैरतोऽनन्तगुणो यच्छब्दा योगवृत्तय ॥\ ७ 


॥॥ ° ॥\ प्रथमोऽध्याय ॥\ ०।१ 


-°०- 


श्रौतस्ृतिबिश्दधत्वात्‌ स्मृतयो न गुमान्‌ हरे । 
नियेदु शवनुपुर्वेदा नित्यत्वान्मानमुत्तमम्‌ ॥ प 


°देवतावचनात्नाऽ्पो वदन्तौत्यादिना वच 1 
मायुक्तवाद्यसन्नेव कारण दुदयते ववचित्‌ ॥ ६ 


असज्जीवग्रानादिशब्दा ब्रह्मैव नापरम्‌ । 
दन्ति कारणत्वेन षवापि पूर्णगुणो हरि 1 


स्वात त्यात्‌ सर्वेकतृत्वानायुक्त नद्‌ वदेच्शरुति 11 १० 
० ० ० ० ० ० 

श्रान्तिमूलतया सवंसमयानामयुक्तिते । 

न तष्िरौषाद्‌ वचने वेदिक शद्धूयत। ब्रजेत्‌ ॥\ ११ 
9 9 ॥ 1 # 1 9 1 


1 अयमेव हपीकेशतीर्यमम्मते पाठ । * वमंवाव्यैरच इत्यान दमालापाठ 
इति भाति । पेजाचरमटीयश्राचौनकोस्े तु तयैव पाठ } 
2 अय मूलवौरापाठ 1 आन दमालासम्मतदच । 
“देवत्तावचनादापो बद तीत्यादिक वच 


इति तु व्या्यानान्तरसस्मन अ्रनलित्तयाठ । 


1 “तदुद्ूष-" इति प्रवनितपाट. । 


आकाशादि समस्तं च तन्मे तेनेव लयते । 
सोऽनुत्प्तिलिमः फर्त जौवस्तदर्शगः सदा \ 
तदाभातरो हदिः सरवर्पेष्वपि समः सदा ॥ 

© © ॥ 0 9 9 1 
मुरुयप्राणश्चेन्दरियाणि देहदवेव तदुटूवाः' 1 
मृ्यप्राणवसे सवं स विष्णोवेशगः सदा ॥। 


सर्वदोपोज्छितस्तस्माद्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तमः 1 
उक्ता गुणाश्चाविदद्धस्तस्य वेदेन स्वया? \। 
1} ° 1} द्वितीयोऽध्यायः ॥\ ° }1 


--०-- 


शुभेन कर्मणा स्यम निरयं च विकर्मणा । 
मिय्याजानेन च › तमो ज्ञानेनैव परं पदम्‌ । 
याति तस्माद्‌ विरक्तः सन्‌ नमेव समानयेत्‌ १। 
1 9 1) 9 9 9 
सर्षावस्यप्रेरकधच स्रुपेप्वभेदवान्‌ 1 
सर्वदेशेषु कालेषु स एकः परमेदवरः ! 
तद्धक्तितारतम्येन तारतम्यं चिमुक्तिगम्‌ ॥। 
© 9 9 9 9 1 
सरस्चिदानन्द भात्मेति मानस्तु * सुरेदवरेः 1 
यथाफमं यहुगुणेह्णः त्वसिर्वगुणः \+ 





2 "सवेदा ” इनि प्रचनितपाट ॥ 
3 “मिष्याज्नानिन तु" इनि क्वचिन्‌ वोधे 
4 "“मानुैर्च ^ दतिप्रचलिनपाठः । ॥ 


५ 


१२ 


१२ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


उपास्य सर्ववेदैश्च क्षवेरपि पयाबलम्‌ । 
ज्ञेयो विष्णुविदोषस्तु जाने स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 


० ० ५ ० ० ० 


सर्वेऽपि पुर्यार्था स्युर्लानस्वेव न सञ्चय ! 
न लिप्यते ज्ञानवादच सवंदोधैरपि षवचित्‌ \\ 


मुणदोवै भ्रुलस्यापि वृद्धिह्वासो विमूक्तिमौ 1 
नृणा सुराणा मुक्तौ तु सुख क्लृप्त ययाक्मम्‌ 11 
11 ° 1! तृतोपोऽध्याय ॥। ° ॥ 


--०-- 


विष्णुमेह्य तथाऽदातेत्येव नित्यमुपासनम्‌ । 
का्येमापद्यपि शह तते धात्यपरोक्षतामु ।) 


प्रारम्धकर्मेणोऽन्पस्य जानेन स्यात्‌ ! परिषषग्र । 
अनिष्टत्योभेयस्यापि स्व॑स्या-यस्य भोगत ॥। 
५ | ० ()। ० 6 
उत्तरेपूत्तरेष्वेय ‡ यावद्‌ वायु विमूक्तिगा. । 
प्रविहप भुञ्जते भोगास्तदन्तरहिरेव वा ॥ 


वाररदव्णू विद्येव भोगश्चयोत्तरो्तरम्‌ \ 
उत्फम्य मानुषा मुक्ति यान्ति देदृ्षपात्‌ सुरा ॥ 


० ० ० ० ० 8 

अचिरा पथा वायु प्राप्य तेन जनार्दनम्‌ । 

यान्तयत्तमा नरोच्चादया ब्रह्मलोकात्‌ सहामुना ॥ 
1 , ©. . [1 ० 





५ “ज्ञानादेव इति भरचलितपाठ ॥ 
2 “उत्तरपूत्तरेप्वेवम्‌ ' इति प्रचलितपाठ । 


श्न 


१६ 


२० 


र? 


२ 


२३ 


41 


रष 


यथाप्तद्धुत्पभोगश्च चिदानन्दशरौरिण ! 
जगत्सृष्टधादिविषय महासामभ्यंमप्युते 1) २६ 


ययेष्टदाक्तिमन्तश्च विना स्वाभाविकोत्तमान्‌ । 

मनन्पवशयाङ्चेव युद्धिष्ठासविवणिता ॥ 

द खादिरता नित्य मोवन्तेऽविरत सुषम्‌ \1 २७ 
॥1 ० + चतुर्योऽप्यायं ॥। ० ॥॥ 


पूर्णपरञेन मूनिनः सर्वकषस्परार्थसप्रह १ 


एृतोभ्य प्रीयता तेन परमात्मा रमापति ॥। ८ 

नमो नमोऽशेषरोयट्ूरपर्णगुणातमने । 

विरिश्वर्वपुकेवन्याय भ्रौदराय ते ॥\ २६ 
इति श्रीमदानन्दतीरयंभगवत्पादहृत 


॥ सर्दशास्त्रायसग्रह समाप्त 





4 मत्वैव च क्वचित्‌ *अणुमाप्यम्‌, *अणुवेदान् ', 'माप्यसग्रह्‌ ` 
^सप्रहमाप्यम्‌' इति च व्यपदग । “अनन्तोःपं प्रवटितस्त्वयाऽणौ भाप्यमग्रदे" 


{(मश्वि० ११८२ } हति नारायणपण्डिताचा्यौ । सग्रहमाप्यमिति चाः्नन्द- 
मागान्ते 1! 


ॐ ॥ स्वानन्दसविन्मय *मद्धलाद्ध 
निर्दोपमात्मानमनन्तर्पम्‌ 1 
श्रटोकवे्य २ सकलोरदाक्त 


विष्णु स्मराम सतत रमेदम्‌ 11 १ 
स्वानन्दतीयर्यिसदागमान्त- 

विद्यामहाचार्यतमान्‌ मुनीन्द्रान्‌ । 

निरस्तदुस्तकंदुरागमौधान्‌ 

वन्दे महू्व्यासिपदाश्रयाङ्च ॥। २ 


३४ 11 विजानतामवित्तस्य मघ्वम्य जगतीगुरो । 
पूर्वाचार्यमहिप्ानामिय प्रणतिमालिका ।। 


स्वानन्देत्यादि प्रतिपाच परिचित्य प्रणमति । स्वयमेवाऽनन्द । स्विति दुखा- 
सम्मिनश्च । प्रथमेन प्रयमाव्याय द्वितीयेन च विरोषणेन द्वितय विवृणोति । 
उपपद्यते चानन्तेनामत्वमनन्तरूपत्वात्‌ ॥ सच्चिदानन्द आत्मेति साघनाध्याय- 
मारसग्रह 1 निर्दोमिति सत्दा्थं । “मत्त्व नवम निर्दोपत्वम्‌” इति तृतीयस्य 
तृतीये तत्त्वदीपिका । वादमनसदेवता रमा । स्वरूपानन्देन रमन्ते इति मुक्तादच 
रमा 1 रनिमानरूपत्वाज्व } तदिद फलाध्यायनिष्केपं । ब्रह्मेति वेदा उच्यन्ते । 
वेधा अप्युच्यते 1 एवेति केवल मुख्यतया च ! अन्येऽपि ययायोगमर्था । वेद्यमिति 
प्रतिपाद्य च । वैवस वेदैरेव मुख्यतया च वेधसा विलक्षणत्वादिना वेदित विनतं 
च । मकतेभ्य उवं सकला च दाक्ति । विष्णुमिति व्यास्यानव्यास्येययोरैकाय* 
माह! १॥ 

सूत्रकार माप्यकार्‌ च दितीयेन प्रणमति - स्वानन्दतीर्थस्य भयं मर्यो 
वा स्वामी गुर्बां । वेदान्तसूवप्रणयनाद्‌ वेदान्तविद्यामहाचार्यतम । व्याप्त 
इति पदस्य वाच्यतयाऽभ्यय । अयच स्वानन्दतीर्थायनिव सदागमान्त- 


१ “सच्चिन्मय --"“ ग २. “~ बन्दा" न्दु 


भ्रोपवेदान्तकृतान्तस्रार- 

व्याख्याविहारान्‌ हरिभक्तिसिन्धुन्‌ ॥ 

त्रिविमार्यान्‌ परमान्‌ गुख्न्‌ मे 

नारायणार्यार्च मुर्न्‌ नमामि ।1 ॥ 


स्वानन्दतो्ये परतत्त्वसूव्र- 
भाप्यानुभाष्ये यूषिस्तृताये । 
भुवंश्च तत्सप्रहुमावभाषे 


स्वत्पाक्षरे स्वल्पमतेग्तार्यम्‌ ॥ ॥। 
अनन्तमुध्यायंमनन्तमध्व- 

गुरूलमाचार्यवरभ्रसादात्‌ \ 

अत्पल्पधोस्त विवृणोमि दाप्या 

तत्पादससेवननित्यस्िदधघ ॥ ५ 





विद्ामहाचार्यंतमान्‌ 1 “भौन निदिष्यागनम्‌ 1 मोनयुक्तो मुनि " इति पूर्वा 
चार्या । वेदव्यासचरणदारणार्व ॥ २ 

ूर्वा्थिविरोपणद्धम विरोप्यदरयस्यापि यथासम्मवम्‌ । ¶ृतान्तसार सिदान्त- 
मिप्वपं । हरिमिव या स्यन्दनात्‌ चित्द्रवणात्‌ सिन्धव ।1 ३ ॥ 
भाप्यानुमाप्ये इति । भाप्य इत्वाज्तुमाप्य च वरिप्यनित्यथं । स्वल्पमते- 
रपर ग्रहार्यम्‌ । नष््लममतिरेवामाघिद्रत 1 अनन्तमूरयार्यमित्यनुपदमेव 
यध्यमाणत्वत्‌ । अनल्पमतिरेव मुस्यतोऽधिद्कृत । उक्त चैतत्‌ “वालमद्धपपि 
बोधयद्‌ भृदाम्‌"" इति ॥ ४ ॥ 

अनन्ता मुष्यार्या यत्र 1 “अनन्तोप्यं प्रकटित ” नि सवादात्‌ ! अनन्तो 
भगवानेव च मुख्वर्यो यत्र । अनन्तमष्व्युत्तरवावयस्तवादात्‌ । अनन्ता द्रति 
यह ।" सहस्रार्थम्य भाप्यस्य" एतियत्‌ ! भाचार्योऽपिं वर । प्रमादोऽपरि वर । 
भरतादात्तयपत्या ययादक्नि च । तदपि न यक्तिरस्तोति । बिन्तु? तत्मादसमेवन- 
नित्वगिद्धधै । गिप्यततिवृदिरव सिद्धि । ५॥ 


च 


* “ॐ अयातो ब्रह्ममिज्ातता" (१ १ १ ) इति भूव्राय॑माह्‌ ~ “विष्णुरेव विजि- 
क्लास्थः” इति । तदथं ब्रुवाणो मध्वदेवोऽनेनेव भाप्यवादयेन स्वात्मनोऽभीष्ट- 
देवता प्रणम्य ° प्रसादयन्नभिष्ट्वन्‌ ध्यायति + 1 तद्वाकयस्य तदुपलक्षणारयत्वात्‌ । 
जिलासाप्रतिज्ञावावयेनैव ° तदर्वभाविन प्रणामार्थं उपलक्ष्यन्ते; ` सप्रहाधि- 
कारत्वादित्पर्थ- । मद्धलाचरणाप3 च प्रणामार्या इष्यन्ते । स हि परम- 
मद्भलचिदानन्दरपो ४ विष्णु सर्वेषामपोष्टदेवता५ भवति । “ प्रणाममन्ते९ 
“नमो नम " इति करिष्यमाणो भगवानाचायं इति सिद्धम्‌“ ! प्रयोजनान्तरा- 





1 


2 


3 


 अनोङृतमासुरम्‌ ' इति प्रमाणसिद्धमोद्धार पटित्वा सूत्र पठति - ॐ 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । अत्त एव न्यायविवरणम्‌ - ““स्वयम्परकारात्वात 
जिज्ञास्यतेति प्राप्ते अयातो ब्रह्मजिन्नासेत्याह्‌” इति 1 सन््यायरतावली 
च~ “ओङ्खारस्तु स्रवत्यनोत ब्रहेत्यादिवचनात्‌ प्रत्यधिकरणमाव्तं- 
मानत्वात्‌ पृथगुच्चारितो वेदितव्यो नात्राथसब्दवत्‌ सूत्नोपनिबद्ध ” इति । 
नयचन्द्रिका च ~ “भो द्धार पृथगेदोच्चा्ेते । नायशब्दवत्‌ भूते निवद्ध “ 
इति । 

प्रणम्येति शारोरम्‌, अभिष्टुवद्चिति शाब्दम्‌, च्यायतीति मानसमिति 
त्रिविध मङ्धलमाह्‌ 1 

भाप्यसं्रहस्यैवाऽरव्धत्वात्‌ । विस्तरानवसरात्‌ । अविस्तरमपि सविस्तार 
हि सग्रह । 





4 स्ग्रहभाप्यस्यान्ते “नमोनमोऽरोषदोपदूरपूणंगुणात्मने” इति मद्खलदलोकेन 
प्रणामरू्प च मद्भल मुखत सिद्धम्‌ । 

१ “ध्रसादयन्नमिष्टूय साधयति" ग॒२ “जिज्ञासावावयेनैव'" ख 

३ “चरणेन ग ४ “इष्यन्ते । परमानन्दरूपो -” क 

* “सर्वेपामिष्टदेवता' क द्प्यन्ते । सहि परमानन्दरूपो ~" स 

६ "श्रणामस्त्वन्ते” क ख “इष्यन्ते । स॒ हि परममद्धल 

७ “वरिप्यमाणेन सिद्धम्‌" क प्रमानन्द- "व 


“करिप्यमाणेनान्यसिद्धम्‌" ख 
†करिप्यमाणे.. सिम्‌ “~घ 


६ 


दष्टः । अष्य हि षाश्यस्य विप्णोरेव जिज्ञास्यत्यसाघरत्येन तत्परत्वात्‌ स्तुति-, 
शपत्वमपि सम्भवति । एतदपि विस्पष्टं › "दन्छाय हति यङ्यति › 1 मिता- 
साया वरनुनिणंयद्रारेण ध्याना्त्यात्‌, प्येयस्येय मिजनास्यत्वाच्च ध्येमो 
धिप्नुरिति ख तपरैवाप्येदितम्‌ । ` विष्णोरेव य्यासत्येन भू्ररतुः स्वगुरत्यादम- 
भेव सदप्ररतायश्व भवति । विष्णुरेव सूत्रायेत्येन निजप्यः सर्ववेदारयत्वा- 
दिति* यात्यपि निरिष्टमेव स्यान्‌ > । 


सनेनेवापिषरियिषयादयदच सूचिता भवन्ति । निमामृरिष्णुमक्तोऽधिशारौ ‹ ॥ 
जितास्यो विप्णुदिययः+ । तस्य तदानादिदोयापगमस्तज्लानादिगुण- 
शह्मुमरय पम्‌ 3 । म्यन्पो जिजास्यनिनासकसक्षण इति । 





“विरिच्वसरवेदप यन्दाय ध्रीवराय ते" इ्यत्तर्नौका्पेन वध्यति ॥ 
भभिषादने मनुत षटि यन्दति विदनि । 

ध्यागन्देने पूयरवरनुदिप्मोरेय स्यमुरन्दादित्पपंः । तेन विष्णुरेष च्यासत्वेन 
जिग्य. मृधकमुत्ये घ विजिजाम्य हति ततपरम्नावदच भवनि । 

3 सेन वम्गुनिददमुग च मद्रुत निरम्‌ 1 

“भप्यपनमयव ८४ दनि दष्पमायापिकारम्य पनिनापकपनमिदम्‌ । 
“म्तेरय पिष्युनिष्टाया अप्ययनवत एवे प्रायेण गम्मयान्‌" ष्ठी हि 
मे्यदोपिरा । “्ानापिकारो गम्प्रोक्तो विप्युपादैरमध्य." ष्ण 
भाष्ये । 

परसिति पादान्‌ पनम्‌ ॥ तेन प्रमादतग्यिः । तेन च प्रमध्रस्य सभ्पिरिमि 
परमम्‌ । 


1 


 । 





१० 


सृत्राणां । त्रिविधमपि प्रामाण्यमेवशब्देनावघारणात्‌ साधितं भवति \ अन्यया 
तदयोगात्‌ ॥ ० ॥ 


तत्र प्रयमतः प्रणवार्यमुवत्वा सुमाथं व्याख्याति । तन्मूलत्वात्‌ तेषाम्‌ 1 ` बल- 
श्राणनादि गुणरवयाप्तत्वं स्वविषयस्य र वदन्‌ विष्णुडाब्द मतत इति तदुगुण- 
व्यप्ति मुचयत > ओद्धरस्याभिरसान्धि वक्ति । एवे विजिज्ञास्य “पदमपि 
विष्णोः सकलवेदपदैकगम्यत्व प्रतिज्ञाय तद्गुणपूति व्यञ्जयत्‌ वि वेदसाराक्ष- 
रैकरूपत्वेन : तद्गुणाधिक्यविधिपरस्य तारस्याभिसम्धिमभिधत्ते । “सवकारण- 
कारमेव भूयात्‌" +इति श्रुतावपि सविष्णुज्ञानमेव सहिताच्यनविषेस्तत्सारस्य 
च तारस्यायं विष्णुज्ब्दो वक्ति 1 वणकारयोिष्णुनामत्वं तु भगवतेवान्‌- 
भाषितम्‌ - “उपसरगेतवतो वेस्तु ‡ - ” (अतुव्या० १,४.४१.) इत्मादौ । 





र तल ५५ 


तयाह्यनुव्याख्यानम्‌ ~ “आप्तवाक्यतया तेन भुतिमूलतया तथा । युक्ति 
भूतततया चैव प्रामाण्य त्रिविध महत्‌" इति । वेक्ष्यति हि “प्रमाणान्तरवाध 
बाधित्वा तमेवाथेमवधारयति"' इति 1 

“गकारो बल घकार प्राण आत्मा" इत्ैतरेयौवचन विष्लृ व्याप्ताविति 
धातुपाठ च सङ्खमय्यार्थमाह ~ वलप्राणनादिगुणैवपप्तित्वमिति । 

^तेनेय त्रयी विद्या वर्तेते" इति शरुत्या प्रणयस्य श्यक्षरता विवक्षित्वेद- 
मुदितम्‌ ~ त्रिवेदेति । 

“सपकारभेव ब्रूयात्‌”, “लणकारभेव बूयात्‌" (महैतरेय० २. ८. ६.) 
इति शरुतिवचनद्रययर्थतोऽ्नूदित मवत्ति 1 

“उपसर्गेत्वतो वेस्तु ताच्छीत्यार्थादुनस्तया । णवारख्च पकारदच नाम- 
रूपतया मतौ'" इति ह्यनुव्यास्याने 1 


-प्राणादि-" ख. २ “त्व चिपयस्य” ख. 
सूचयदोद्धार -“ ग ४ “एव जिज्ञास्य -“ क ख. 
“व्यञ्जयति । वेदसा-"क.ख.ग 


^“ ~ नामत्व भगव्तेवा -” क. ग. 


११ 


“सर्वश्च वेदः परमो हि देवो जिज्ञास्यः» ~ “ (चतुरवेदशिखा० !}) इति च 
शुतौ निजास्ादिपयस्यव सववेदारयत्वाम्युपगमाग्जिज्ञास्यपदमपि बेदार्थ॑सार- 
भोद्धारायं चव्तोत्ति च मम्यते \ सतः? प्रणवापेत्वेनापि विष्णुरेव विष्टो 
जिज्ञास्यः } एवदाब्दस्ततर प्रमाणान्तरबाध बाधित्वा तमेवार्यमवधारयति + 


एवं प्रणवार्मूतो विष्णुरेवायात शाब्दाभ्यामपि यथोक्तगुणविस्तसे ° ब्रह्मशब्देन 
विषयोक्क्यिमाणो > मनुष्येषु तेभ्यो व विकषष्ठर्मो्षाधिकारिभिषिरेयेण ला 
जिज्ञास्यो विधोयते 3 भगवत्तमेन नत्वन्य इति तद्ाष्यभावः 1 

कुत एतदिति चेत्‌, “*त ब्रहयेत्याचक्षते" (देवमो०), “एतमेव ब्रहेत्याचक्षते" 
(भैतरेय० ३ २.३.) इति सप्रे वेदे चासकृत्‌ तस्यैव मूप्यब्रलयत्वविषे 


1 भाप्ये (३ ३.५ ) उदाहृता श्रतिरियम्‌ ~ “सरवङ्च वेदै परमो हि देवौ 
जि्धास्योऽसौ नात्पवेदे प्रसिद्धचेत्‌ ! तस्मादेन सर्ववेदानधीत्य विचार्यं च 
सातुमिच्छे-भुमु्ु " इति । 

2 “अकार सर्ववागात्मा पर्बरह्माभिधायक । तयौ प्राणात्मकौ प्रोक्तौ 
व्याप्तिम्थितिविवायको” इतयुक्तगुणविस्तर । तथाच सर्वत्र व्याप्त 
नियामकतया मनंगत च श्रहयेत्ययात पदयोर्थं । तच्दात्र विस्णुरेवेति 
व्याख्यातम्‌ } विप्णुशब्दस्यापि व्याप्त्य्थत्वात्‌ ) पकारस्य च नियमना- 
परपर्यायप्राणनार्थं स्ववस्तुप्वन्र्यामीत्यर्थत्वात्‌ 1 

3 त्रिविघमुक्तजीवसद्खहा्ं द्विषा ममस्यते । मनुप्येपु विदिष्टैरिति 
मनुप्योत्तमा मोक्षयोग्येषु अघमाधिकारिण । तेम्यो विशिष्टा इति 
मघ्यमाधिकारिण ऋषिगन्धर्वा उत्तमाधिकारिणो देवाश्च म्रगृहीता । 
विदिष्टेप्वपि विशेषेण जिज्ञास्य इति विदिप्य देवा । 

4 सूत्र इति देवतामीमासान्तिमसूे । तत्र “विष्णुरेव हिं तच्थुते ” इति 
उपान्तिमसूवै प्रकृतस्यैव तमिति परामदर्भत्‌ \ थाच “वि्णुरेव" इति 
देवमीमासापदास्यामेव माप्यारम्भेण ब्रह्मपदोदितो विप्णुरित्यत्र साऽपि 
युक्ति स्मारिता भवति । 


१ "सर्वेश ेदैजिज्ञास्य “खम २ “गम्यते । प्रणवा-““ख. 
३ “जिक्ञास्योऽभिधीयते" क ग 
४ ^^तमेत विष्णुमेव ब्रहयत्याचक्षते इति सूत्रे" क ख घ 
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सिद्धत्वात्‌ 1 “विष्णुव्रह्य" द्रतोहापि वध्यमाणत्वाच्च । तयाच धूति - “पेत्‌ 
वेदानयार्यानधोयोताय विचायं ब्रह्य चिन्देत्‌"" (कौषारव ०) पतयादिकाऽयि- 
कारापादनपूरयकमेद ब्रहयोशविपया जित्तासां तत्फल च विधत्ते ॥ ° 11 


मत्रा ~ प्रा्तस्यास्प यन्यस्य निवृत्ति (परति प्रह्तिरेव भ्रषानपदादिता 
प्रभवेदिति सुवचम्‌ ।} तस्मात्‌ प्रधानमेव जिज्ञास्य प्रतिज्ञातय्यमिति । एतत्‌- 
प्रिहारश्चाव्र प्रकटित › । विप्णुरेव विजिनास्य,2 नतु प्रधानमिति 
प्रतिाकरणात । उपपदोश्च॑वम्भाव 3 । यया राजो द्ानसस्नात* प्रसाद. 
मन्तरेण यन्धकस्य निगठस्वंक्ञानमात्राघ्र तद्िमुक्तिृष्टा, एवमेव ब्रह्मणो द्धन 
सञ्भात प्रसादमन्तरेण यधकस्य प्रधानस्य क्ञानमात्राप्न तद्विमुक्तिपुक्ता ॥ 
तस्मात्‌ पूरणपुरय एव जिज्ञास्य सुष्टु प्रतिेम । तयाच थुति - “मात्मा वा 


भरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितय्य ” (यृहुदा० ४४१५) 
इत्यादिका. 1 


° नन्वेवमपि जीवात्मेव५ जिक्ञात्य, न पर, तस्याविषयत्वादित्यक्रापि 


1 दम कौपारवधुतिरिति ष्ये (३४२ ) अधिवारनिर्णममये स्थितम्‌ । 

2 ब्रह्म विन्देदिति प्रधानेऽपि सावसरम्‌ । तस्यापि प्र्मपदगदितत्वादिति 
जडविज्ञानवादी प्रथम शद्भते । 

3 एवेम्भाव विष्णोरेव विजिज्ञास्यत्वम्‌ । 

4 दशनसञ्जातमिति स्वितिकथनम्‌ । राज्ञ भ्रसादमन्तरेेतीयता पूते । 
“या दृष्टाः प्रसघ्र सन्‌ राजा वन्धापनोदटृत्‌ । एव दृष्ट स भगवान्‌ 
करयादु बन्धविमोचनम्‌ (१ १४१२) इत्यनुव्याख्यानम्‌ 1 

$ जडमात्रवाद नास्तिवो निरस्त । इदानी जोवततत्ववादी शद्धुते । नन्वात्मा 
वा इत्यनया श्रुत्या अनात्मप्रघानव्यावृत्तिरेव क्रियते 1 मतु जोवस्य { 
तेन जीबात्मैवास्त्मेति । तदेतदाह - नगिवेत्यादि 1 


१ (. ) एतदन्तमेतो भाग सर्वत्र कोरोपु गलित इति यथाभ्षटतौपयोग- 
मर्थपूरणाय निवेरित्‌ 1 


२ “करत म ३ “-रेव जिज्ञास्य“ खग 
४ मन्तव्य इत्यादिका कख ५ जीवव" ख 
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दविष्णुरेद + विजिज्ञास्यो न जौद इत्युत्तरम्‌ \ नहि जीवस्य जिज्ञास्यत्वं ब्ह्यत्वं च 
प्रमाणसिद्धम्‌ । विपर्मयेणानुभवात्‌ । सिद्धं च परमात्मनः } शुतिदृष्टेः ! तद- 
विपयत्व च २ नास्माकं सिद्धम्‌ उ । तद्वादिनोऽपि हि तदद्धीकारे सविशेषत्व- 
प्रसद्खः 1 1 विषयत्वनिपेचमात्रा्युपगमे च * तद्विषयत्व दर्वारम्‌ 2 । तस्माद 
विषयत्वं नाम वाडमानम्‌ । वन्ध्या मुतवतोतिवत्‌ ¬ 


किश्, फिमय जीवो ब्रह्मव्यतिरिक्त उत नेति पृच्छामः । भाचेऽपसिदढान्तः । 
अन्त्ये “ स्वोक्तदोषः स्वपक्ष एवाऽपतत्ति । नच तद्रचतिरिक्त एव जोवो 
लिक्ञास्य इत्यन्यो + मन्यते \ । तस्य प्रमणान्तरसिद्धत्वात्‌ । अमोचक 
शक्तित्वाच्च ° ! अहो तहि भेदवादे जीवस्य मोक्षदानादिकर्मण्यशञक्तिः । 
ईश्वरस्य त्वविकारस्याख्किस्य न किञ्चिदपि कर्मम्युपगन्तु शवयम्‌ । भभेदवादे 
जोवस्प ब्रह्मभाव. स्वयमेव फलम्‌ ! नच तद्‌ दातव्यम्‌ । दातुदेयाद्यभावात्‌ । 





1 सविपमत्वधर्मेण धर्मित्वभिति सविरोपत्वम्‌ ! ज्ञानित्वभिवाज्ञानित्वमपि, 
मौनित्वमिवामौनित्वमपि, इमभ्यत्वमिवानिम्यत्वमपि हि धर्मं एव । 

2 अद्भूत च विपमत्वम्‌ - “आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निविशेषचितिरेव” 
इति वर्ददरि । 

3 तथाहि तत्त्वदीपिका ~ ्रह्मणोऽविपयत्वमनपनोयैव प्रतिपादयति शास्त्र 
मिति च विरुद्धम्‌ । वन्घ्यात्वमनपनो्ैव मातुर्जात पुत्र इतिवत्‌ । 

4 अन्यौ मायावादी न मन्यते । ननु ततोऽप्यन्य कोऽपि साहसिकस्तहि? 
तदप्यचार । कुत ? तस्य प्रमाणान्तरसिदधत्वादित्यादि । 





१ "रेव जिज्ञा- “घ. 
२ “त्वनु नास्माकम्‌'”" क ध. 
३ ""रुतिसिद्धम्‌" क 

४ “गमे तद्विषय-“ ख 

‰ "अन्ते" ग. 

९ “भन्येत" ख. 

७ "“अभोचकत्वाच्य"" ग. 


श 


तस्माच्येतनैवय *भेव जिक्ञास्यमिति वय बूम इति चेत्‌, मेवम्‌ । तत्‌ कि ततो 
भिन्नमभिन्न वेत्यादि स्पिक्त्पासहत्वात्‌ } सख च विकल्पस्तत्त्वदोपिका गचारमे- 
दिस्पष्ट व्याष्यात ~ 

तत्‌ कि तद्रतो भिन्नम्‌? उताभिनम्‌? भिन्न चेत्‌* सत्य मिम्या 

वा? सत्यत्वेऽ्रैतहानि । मिथ्यात्वे भेदसत्पतः स्यात्‌ । अभिन्न 

चेत्‌+ जीवत्वे ब्रह्यत्वेऽपि स्वयम्प्रकादात्वेन १ नित्यसिढमिति 

नोपदेष्टव्यम्‌"" (तत्त्वदी० पु ६ प ७-६) इति ! 
अपिच, दातृदेयायनद्धौकारे सम्बन्धोऽपि न सम्भवति 1 प्रतिपादप्रतिपादक- 
लक्षण ॒सम्बन्य इति चेत्‌ * तहि तद्धेदोऽद्धीक्तव्य  ॥ कुत पुनभेदान्तर- 
निवारणम्‌? 


नचाय भेदस्तदेश्यवद्‌ विकत्पाप्ह्‌ । विरोपेण गतिसिदधेः । ° नेचेइवरस्याक्रियस्थ 
कततृत्वनिवारकम्‌ 1 किन्तु कायंत्वनिदारकमेव । शुत्यादिभिस्तया दशनात्‌ ॥ 


1 यद्यप्यविपयत्वात्‌ प्रनिपाद्यत्वमपि न समस्तीति पुरस्तात्‌ भ्रास्तावि 1 
तयाऽप्यम्युपगम्येद दोपान्तरमुच्यते ~. तह तद्धद द्रति । ससृष्ठि सर्वाऽपि 
दि भेदन गभिणी भवनि 1 यदि तु सोऽम्युपगम्येत प्रतिपाद्यस्य च परततिपाद- 
कस्य च्‌, किमिति न प्रतिपत्तु ? एवमन्येपामपि 1 

2 म्रियत्वमित्यक्रियमाणत्वमेव । मुज्यते तत्सर्ववर्तुरित्याह - नेत्यादि । 
अत एव मर्वेवर्ता न क्रियते" इत्याहाऽचायं । न विक्रियते च । सेन 
उपादानक्तैव निरस्ता 1 न निमित्तता 1 





१ वचैतन्वैक्य-” य 

० ^तद्रतो भिन्नमित्यादि" क्ख ध 
३ “^तत््वप्रदोपिका-” ग 

ॐ " भिन्नत्वे मत्यम्‌" ख 

५ "“भभिन्तत्वे जीवत्वे" व. 

९ श्रकायमानत्वेन' ग 

७ "लक्षण म दनि चेत्‌" व. 

८ * लिङरयय्‌" ण. 
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अविकारत्वं » च प्रङृत्यादिवत्‌ परिणामादिराहित्यमेव । तस्माद्‌ भेदवादि- 
नामेव दातुदेयादिम्भवन्मोक्षसिद्धिरित्यभिभ्रायेग "विष्णुरेव" इति भिन्ना- 
्थावधारणम्‌ ! स्वयमेव भगवान्‌ भेदं ‡ विस्पष्ट 3 वक्ष्यति - “अन्यद्च 
जीवत.” इति । “पृयगुपदेशात्‌” (२,३.२८.) इत्यादिना भगवत्तमदच । “तया 
जीवेश्वरौ भित्तौ सर्वदेव विलक्षणौ” इति च शरुतिः  । अतः परममद्धलोः 
भृष्यष्टदेवो भगवान्‌ ४ विप्णुरेवेष्टफलदातुत्वाज्जिज्ञास्य इत्यधिकरणस्ार्य. ५ 
॥०॥ १॥ ०॥ 


जिज्ञास्यस्य ब्रह्मण. ^ स्वरूपलक्षणविवकया “जन्माद्यस्य यत.” (१,१.२.) 
इति सत्रायं पक्ति -“स्धकर्ता" इति । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन 
जातानि जोवन्ति । यत्‌ प्रयन्त्यभिसंवि्ञान्ति । तद्‌ विजिज्ञा्स्व । तद्‌ ब्रह्म” 





1 विप्णुतत््वविनि्णेयोदाहता भतिरियम्‌ - 
“यथा पक्षी च सूत्र च नानावृक्षरसा यया । 
यया नद्य समुद्रारच शुद्धोदलवणे यथा । 
यया चोरापहा्यी च यया पुविपयावपि । 
तथा जीवेश्वरौ भिनौ सवेदेव विलक्षणौ" इति । 
परमोपनिपदियम्‌ । विष्णुदासारयस्तु महोपनिपदित्माह ! एतद्रचनोदाहरणेन 
यदीद भेदे मान तहि ततत्वमसीत्यमेदेऽपि समानमिति गाद्धुाऽपि निर्भूतिता । 
2 परमम द्गल इत्यथडब्दस्यैवार्यान्तरम्‌ 1 एतदपि विष्णुपदेनैव मद्गलाचर- 
णाद्‌ भापितप्रायम्‌ 1 मुख्येप्टदेव इति का्यंतावादापनोदार्थम्‌ 1 विस्तृत 
चैतदनुव्याख्याने ~ “कायं साधनमिष्टस्य भगवानिष्टदेवता 1 मृख्येष्ट वा 
सुमनमा प्रेयस्तदिति च श्रुति ” इति । तदेवाऽह्‌ - इप्टफलदत्वादिति । 
अत शब्दार्थोभ्यम्‌ । एतदपीष्टफलदत्वेन विरोपेण तिरिष्टो जिज्ञास्य 
इति भापितमेव + 





१ “अविकारित्वम्‌" ग २ “स्वयमेव भेदम्‌” ख 
३ “भेद स्पष्टम्‌" ग ४ “देवो विष्णु-ष्क सग 
५ "दत्यधिकरणार्थं स्यात्‌” ग॒ ^ “अस्य ब्रह्मण" ग 


श्ट 


तस्माच्चेतनैकय १मेव जिज्ञास्यमिति वयं ब्रूम इति चेत्‌, मैवम्‌ । तत्‌ कि तदतो 
भिन्नमभिन्न वेत्यादि विकल्पासहत्वात्‌ । स॒ च विकल्यस्तत््वदीपिका चार्ये- 
विस्पष्ट व्याख्यातः ~ 

“तित्‌ कि तद्रतो भिन्नम्‌? उताभिन्नम्‌? भिन्नं चेत्‌* सत्य मिथ्या 

चा? सत्यत्वेदेतहानिः । भिय्यात्वे भेदसत्यता स्यात्‌ । अभिन्न 

चेत्‌+ जीवत्वे ब्रह्यत्वेऽपयि स्वयम्प्रकाशत्वेन \ नित्यतिदमिति 

नोपदेष्टव्यम्‌" (तत्त्वदो० पु ६ प ७-६) इति । 
अपिच, दातृदेयादयनङ्गौकारे सम्बन्धोऽपि न सम्भवति । प्रतिपादप्रतिपादक- 
लक्षण. सम्बन्ध इति चेत्‌ ° तर्हि तद्धदोऽद्धीकरतेव्यः ' ॥। कुतः पुनर्भेदान्तर- 
निवारणम्‌? 


नचाय भेदस्तदेषयवद्‌ विकल्पासहः । विशेषेण गतिसिद्धेः 1 ° नचेद्वरस्याक्रियत्व 
कतत्यनिवारकम्‌ । किन्तु का्ेत्वनिवारकमेव । धूत्थादिभिस्तथा दक्ष॑नात्‌ 1 





1 यद्यप्यविपयत्वात्‌ प्रतिपाद्यत्वमपि न समस्तीति पुरस्तात्‌ प्रास्तावि । 
तेथार्प्यम्युपगम्येदे दोपान्तरमुच्यते ~ तहि तद्भेद इति । सृष्टि सर्वाऽपि 
हि भेदेन गभिणी भवति । यदि तु सोऽम्युपगम्येत प्रतिपाद्यस्य च प्रतिपाद 
कंस्य च, किमिति न प्रतिपत्तु? एवमन्येषामपि । 

2 भक्रियत्वमित्यक्रियमाणत्वमेव । युज्यते तत्सर्वेकर्तुरि्याह्‌ ~ नचेत्यादि । 
भत एव ''सवेकर्ता न त्रियते" दरत्याहाऽ्चाये. । न विक्रियते च । तेन 
उपादानतेव निरस्ता । न निमित्तता 1 


1 
“चैतन्यैवय -” ग 

^तदढतो मिनमित्यादि" क खघ. 

“त्त्त्वप्रदीपिका~“ ग 

“भिनत्वे सत्यम्‌" ख, 

“जभिनत्वे जीवत्वे" क. 

श्रवाहमानत्वेन" ग. 

“लक्षण. स इति चेत्‌" क. 

“निरष्करणम्‌” ग 
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अयिक्ारत्वं + च प्रृत्यादिवत्‌ षरिणामादिराहित्यमेय । तस्माद्‌ भेदवादि- 
नामिद दातृदेयादिसम्भवान्मोक्षपिदिरित्यमिप्रायेण “विष्णुरेव” इति भिन्ना- 
्थायधारणम्‌ । स्वयमेव भयवन्‌ भेद ° विस्पष्ट ® वक्ष्यति - “अन्यश्च 
जीवत. इति । “पृयगुपदेशात्‌" (२.३.२८. इरयादिना भगवत्तमइच । “तया 
जीवेद्वरौ भिन्नौ सर्वदेव विलक्षणौ" इति च भूतिः ! । मतः परममद्भलो 
मृदयेष्टेवो भगवान्‌ ४ विष्णुरेवेष्टफलदातृ्वाज्जज्ञात्य इत्यधिकरणस्या्ः ५ 


।०।।१॥०॥) 


जिज्ञास्यस्य ब्रह्मण. \ स्वटपलकणविवक्षया “जन्माद्यस्य यत ” (१,१.२.} 
इति सूपरायं वक्ति - “सयैकर्ता” इति 1 “यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते । येन 
जातानि जोयन्ति । यत्‌ प्रयन्त्यभिसविशञन्ति 1 तद्‌ विजिन्ञातस्व । तद्‌ म्रह्य" 





1 विष्णुनत््रविनिणयोदाहूतः श्रुतिरियम्‌ - 
“यया पक्षी च सू च नानावृकरसा यथा । 
यथा नद्य समुद्राद गुद्धोदतवणे यथा । 
यया चौरापदायी च यया पुविययावपि 1 
तथा जीयेदवरौ भिन्नौ भवदेव विलक्षणौ” इति 1 
परमोपनिपदियम्‌ ! विष्णुदासार्य्तु महोपनिपदित्याह्‌ । एतद्र चनोष्वाहरणेन 
यदीद भेदे मान तदि ततत्वममीत्यमेदेऽपि ममानमिनि शद्धाऽपि निर्मूलिता । 
2 परमम द्घन इत्ययश्ञब्दस्यैवार्यान्तरम्‌ । एतदपि विप्णुपदेनैव मञ्नलाचर- 
णाद्‌ भापितप्रायम्‌ । मु्यष्टदेव इनि कार्यतावादापनोदार्यम्‌ । विन्तृन 
चैतदनुच्याख्याने - “कायं माघनमिष्टस्य भगवानिप्टदैव्रता 1 मृख्येप्ट वा 
गुमनमा प्रेयस्तदिनि च श्रुति ” इति । तदेवाह ~ इष्टफलदत्वादिति । 
अत शन्दार्योत्यम्‌ । एतदपीष्टपलदत्वेन विरेपेण विरिष्टो जिज्ञास्य 
इति भापितमेव । 


१ ^“भविकारित्वम्‌” ग- २ “स्वयमेव भेदम्‌” ख 
३ “नेद स्पष्टम्‌" ग ॐ ^~ देवो विष्णु-क्स ग 
भ “दुत्यधिकरणायं स्यात्‌" ग॒ ६ “अस्यब्रह्मण ग 


१६ 


(तैत्तिसै° ३-१.१.) इत्यादि शशूरतेविणुरेव सर्वस्यास्य ‡ जगत्तो जन्म- 
भोक्षादेः ' सर्वस्य च कर्ता । अत एवासौ वेदैविचारणोयः 2 11 ०1 २॥ ०॥1 


अय भ्त्यक्षादिग्राह्यत्वे तावतैव परिपूरतेनं जिज्ञास्यत्वनियम 3 इति शद्धा 
निवृत्तये “शास्त्रपोनित्वात (१.१ ३) इति सूत्र व्याख्याति - “आगमोदितः" 
इति 1 मोक्षादिकर्तुरीऽवरस्य प्रत्यक्षायोग्यत्वात्‌, अनुमानेन च > सप्रतिसाधनेन 
दुस्साधनत्वात्‌ ४, निर्दोषवाक्यात्मकंरागरमैरेव ्राह्यत्वमेष्टव्यम्‌ 1 “नेन्द्रियाणि 
नानुमान वेदा हयेन वेदयन्ति" (भात्लवेय० ) इत्यादिश्रुतेश्च । नचाऽगमस्य 
प्रामाण्य नास्तीति वक्तुं युक्तम्‌ ! तस्निेधकवाक्य “स्यापि तदभावप्रसक्तेः । 
तस्मात्‌ सर्वथाऽपि नाऽगमप्रामाण्यनिपेधः शक्यः । युज्यते च तस्य प्रामाण्यं ९ 
निर्दोषत्वात्‌ ° । तच्च भगवान्‌ दद्यति - “वेदा नित्पत्वान्मानमूत्तमम्‌” इति । 





1 मोक्ष इति बन्धान्मोक्ष । तेन क्ति युज्यते । यदि परममपि पद विवक्ष्यते 
तदा केतति दाता । 

2 मतो विष्णुरेव स्ंवर्ता, अत स एव विजिज्ञास्य इति समस्तान्वम 1 

3 वेदैविचारणीयत्वनियम इत्यं । 

4 इय भाल्लवेयशरुतिरिति तत्त्वनिर्णये स्थितम्‌ 1 

5 निर्दोप हि बाक्यमागम. 1 अत एवैतावन्तमर्थेमभिमूबयितु तत्पदमुपादत्त 
भगवानागमोदित इति ! अन्यया शास्प्रोदितो वेदोदित इत्याद्यवक्ष्यत्‌ 1 
उक्तः च - “्रत्यक्षवच्च प्रामाण्य स्वत एवाऽगमस्य टि” इति । 


“इति शुतेविप्णु ~” क. 
“सर्वेयाऽस्य"' म. 

“~ मानेन सप्रति ~" क. 
“वुम्माषत्वात्‌”” ख. ध, 
“तस्निपेघवावय -” ख. ध. 
“च प्रामाण्यम्‌” ल 
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१७ 
अत. 1 षवलागमयम्यत्वादौदवरोऽदश्य जिज्ञास्य, भत्य्ञायि ।1 ० ६।३॥ ० ॥ 


यदि 2 सद्रच्छास्त्रैकगम्यस्तदन्योऽपि स्यात्‌, तटि * स वाण्य वा जिनास्य ति 
विकल्प. स्यादित्याशङ्धा परिहरन्‌ “तत्तु समन्वयात्‌” (१.१४.) इति सून 
ग्याख्याति - “समन्वयात्‌” इति । विष्णुरेव समन्वयादागमोदित , नान्य 
त्यन्वय । मय भाव । 3 सोऽय भगवानेक एव > तत्तद्राक्यपदादीना 
शरुमुल्यान्वयात्‌ 2 सर्वकतृत्वेन॒वेदेषूदित , तयेवेतिहासपुराणादिप्वपि ४ त 
एवोदित । कूत.? तत्तच्छब्दप्रवृत्तिहैतूना ^ गुष्णाना तत्मप्रेव सम्यक्‌ 





1 निर्दोपताया अप्यागमपदार्येत्वादागमा इति सदागमा । सवं वाक्य साव- 
धारणमित्यागमोदित दति सदागमैकविज्ञेय । भयवा यत आगमोदित 
एव्व सर्वकर्ता यतश्च विष्णुरेव सर्वेकर्तऽगमोदिततोऽत स विष्णुरेव 
विजि्ास्य इति मूलान्वय । त्ेतरदुक्तम्‌ - अक्त वैषेताग्रभेत्यादिं ) 

2 धर्माधमदिर्नाकिनरकादेश्च दश्ास्यैव गम्यत्वात्‌ तद्वदिति । परममुस्य- 
तत्परतयेमेत्यये । भवान्तर दि तत्परत्व धर्मादिपु । एकशब्दो वा मुख्या- 
योऽपि व्याख्येय । परममुस्यवृत्त्या मोक्षदत्वेन वा शास्वरगम्य इति । 

3 भगवानेव सर्वैरपि पदं सर्वरपि बेदश्च्यते इति प्रथमा प्रतिज्ञा । बुत ? 
समन्वयात्‌, पदादीना परस्पर सुमुख्यान्वयात्‌ 1 तयाऽपि म एवेति कृते ? 
शाव्दार्याना तस्मिप्नेव सम्यगन्वयात्‌ 1 तदपि वत? स्रमन्वयादेव । 
उपक्रमादितात्पर्यलि गादिति । उक्त हि भाप्ये - "अन्वय उपपत्यादि- 
लिद्धम्‌” इति । अपिच शुत्यन्तरसमन्वयात्‌ समास्यातदच॑तत्‌ सिद्धति । 
यया^“जत्मा वा इदमग्र मासीत्‌ "इति भति “नारायणो ना इदमग्र आसीत्‌" 
इति श्रव्या नारायणपर इति निर्णीयते । तयाच समन्वयादित्येकैनैव 
माप्यपदेन वरिविक्रमपदेन पूर्वंदेवा इव पूर्वपक्षा सर्वेऽपि प्रतिक्षिप्ता भवन्ति। 





दासा" ग 
“भगवानेव” व 

"सम्‌ मृष्यान्वयात्‌" ग 

“~ हामपुराणेष्पि" ण 

"“ ~ प्रदृत्तिनिमित्तानाम्‌" क 
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सम्बन्धात्‌ ॥ तदिद विचार्यमाणे सत्युपक्रमादितात्पर्यलि्धादवगम्धते । निर्णोत- 
शत्युन्तरसाहाप्याच्च । अतो न चिष्णोरन्यो मोक्षदत्वेन शास्वगम्योऽस्ति । 
येनो क्तविकस्पाल्द्धावकाश्चः १ । “नान्य. ' - “ (पुर्य० १७.) इति श्रुति- 
प्रतिपेधबलाच्च तदभावोऽवसोयपते ॥। ० ।\ ४॥। ० ॥ 


मनू. नाय सर्वशब्द्षमन्वय" परमात्मनि समत्ति 2 1 अश्चब्दत्वश्ुतिमिस्तया- 
त्ववधारणात २ 1 लक्षणपेव हि 3 तद्रघवहारो निर्बोढव्यो विद्रद्धिरिति 
पूर्वपक्ष प्रतिक्षिपन्‌ * “दक्षतेरनाजष्दम्‌" (१.१ ५.) इत्येतदचि^करण 
विवृणोति ~ “दश्षतेश्च” इति + अत्र चशब्दः नाशब्दमिति > सूत्रावयवार्य- 
ग्राहक ६ । ईक्षतेशच भगमोदित एव विष्णुर्भगवान्‌ । तयाहि ~ यत्तत्‌ समन्वय 
गम्यत्वेन प्रतिज्ञात सर्वह्छृष्ट चिष्प्वाष्यं ब्रह्म तत्‌ तावस्नाशब्दम्‌ । कुतः? 
“पुरवमोक्षते” (षटूप्रदन० ५.५) इत्यादावौक्षणोपत्वप्रतीते. । नच वचन 
विनाऽऽगममम्यस्य प्रत्यक्षगम्यस्येवेक्षणोयत्व सम्भवति 1 यया धमदिः । तस्मा- 
दौक्षणीयत्वान्ययानुपपत्या कि तदिति भ्रश्नपरिहारान्ययानुपपत्या च वाब्दोदित- 
मेव तदेष्टव्यभित्यर्थेः । 





1 ' तमेव विद्वानमृत इह भवति नान्य पन्या अयनाय विद्यते” दति तंत्तिरी- 
याणाम्‌ । “तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय" इति च 
श्वेताश्वतराणां पाठ । 

2 समस्ति सम्मवति । 

3 आगमोदित इत्यनुकप्थिङ्चकार । तेते नादान्दमिति दूत्रावयव 
सूगृहीतार्थो मवति । 


“येनोत्तशङ्धावका्च “ ख 
^“तथाऽवधारणात्‌" ग 
शलक्षणयैव तष्टचव - क 
प्रतिक्षिप्त" ग 
“इत्यधिकरणम्‌^ म 
“मूत्रावयवग्राहक “ ख 
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पुक्यादिभिर्गाच्यत्यदक्शनादिति या रईक्षतिशव्यार्थः ॥ भविषयस्य ९ कयं 
धाच्यत्यं यु्तितो दृश्यमिति चेत्‌, भविपयत्वमेव कयं दृध्म्‌? प्याहतिदर्शनात्‌ । 
“शनोत्तव्यो मन्तव्यः" (यृहृदा०४ ,४.५.) इत्यादौ च॒ > धागादियिपमत्व- 
दर्शनात्‌ । अशन्दत्वभरुतयस्त्वग्रसिद्धत्वादेवावाच्यत्वं वदन्ति “भशब्दम्‌ ~ “ 
(फट. ३.१५.) इतीति सुवचत्वात्‌ । नचावाच्यस्य लक्षणा मुज्यते ॥ अदुष्टत्वात्‌ । 
नच निधिद्रोषत्वान्नायं दोच इति वाच्यम्‌ । नि्विशोषत्वविद्रोपस्यानपायात्‌ । 
+ नच निधिेषं नाम > श्रन्यादन्यद्‌ भवितुमर्हति ॥ अन्योन्यलक्षणसाम्यात्‌ । 
भस्माकं तु सयिक्ोधानन्तगुणत्वाद्‌ ब्रह्मणः स्वशब्दवाच्यत्वं सूग्रहमिष्यन- 
यदयम्‌ ॥ ०॥1 


“गोणशनेघ्राऽ्मशान्दात्‌" (१.१.६-) इत्यादीनि च॒» सुव्राण्यनेनेव वाद्येन 
स्याद्यातानि भवन्ति ॥ तत्‌ फयम्‌? अश्षष्दत्यं निराकुर्वंश्चम्दो गौणत्वमपि 
निराकतुमलम्‌ । समुच्यपयाघकत्वात्‌ 2 ॥ रष्षतिश्ब्दस्त्वात्मदाव्दार्थमुप- 





1 यद्वि निष्व्षेपत्व प्रामामिवम्‌, न तहि निविगेपत्वं॑विघेषो दोपः । 
निविरोपत्वमनपटायैव टि धर्मान्तरनिवारण निविदोपत्व नाम । नहि 
राभ. समाया न भणितव्यमित्यान्ना स्वेनैव व्याहन्यते । स्यादेवम्‌, 
यदि निविगेपत्व प्रामाणिवम्‌ । न भो. । शृन्यत्तमानयोगक्षेमस्य तस्य 
शौगतादन्यत्र धरणविरहृणान्‌ । तदेतदाह ~ नचेत्यादि ॥ 


2 अयमथः ! ईधतेश्चति चकार आगमोदितश्च दत्यप्यन्वेनि । आगमोदित 
इत्यदाब्दतवे निराकारि 1 चदाब्दाद्‌ गौणत्वमपि 1 तयाच न नेवलमाग- 
मोदित दत्यराब्द इति बिन्त्यगौणदच । वतः? ईशने- । आतमगब्देनेक्षणादि- 
गूणैरातितत्वदशशनात्‌ ॥ स हि साखादीक्षते । अथ च “जानय आत्मानम्‌" 
इत्यारमशब्देन ततश्चागौणत्वेन स ्यागमोदित इति वणेकान्तरम्‌ । 





"अप्रमेयस्य" ग. 
शदत्यादौ वागादि - ख. 
¶निविशोषत्व नाम" कग, 
“द्त्यादीनि मूत्रा ~" ख. 


म ^ - ^ 


२० 


सक्षय तोत्मुपपत्ते + 1 तेदरत्‌ तचनिष्ठमोक्षोपदेदार्दीदिच ९ 1 


असवा, अस्मिग्रयि गकरणे “ददाते ' इति भ्रयम हतु ष्मुक्त्वया॒घटरष्देन 
मआत्मन्दादोनि + हित्वन्तराणि समुच्चिनोति । ेवुपतस्वु * प्रगेव 
“आग्रमोदित " इति वचनात्‌ सिद्धे ॥ ० ॥ 


नच॑तावता पेनरेनचित्‌ पदेन यतिक ^वत्‌ सप्राह्यमित्यतिष्र "सन्ध । ईद्पामेवा- 
मेन सेप्राह्य नान्यादृशमिति विशेपवतृप्ते । नहि वयमिह ° यत्किश्धिदसूत्रितम- 
भापितेमवेदयेदितमयुक्तियुक्त चाभिप्रेत ^ शूम । नापि स्ययाऽष्यदाक्यम्‌+ ° 1 
किन्तु लोकतो वेदतो वा श्दमेव हि थयतु शक्य नाम । तदेवेष्टमप्युक्त दूष १ १। 
तत्सम्बद्धमेव चोपलक्षित समुच्चित च सदृशमेव ॥ अभनयोरप्येतादृशधक्ति- 
विषयत्वात्‌ । परिगृहौतश्चाय न्याय सयं्रापि द्वाष्दिकं १२ । सल्लक्षणेपु 


1 ई्षणादीनात्मनो धर्मान्‌ वदन्‌ धमिणमात्मानमुपनकषयति तेन वाच्येन 
वाचकमामशब्द कटा्यतीत्युपपत्ते । 





“उपलक्षयत्युपपत्ते “ स॒ ग घ 
“तत्तिष्टस्य मोल्लादीयच'" क खग 
“एतस्मन्नधिक्रणे" ग 

"प्रथमहेतु -“ खभ 
“आत्मशब्दादित्यादीनि" ख घ 
“~ मतस्तु आगमोदित” कग 
“ग्राह्यमिति प्रसद्ध ” ख 

“न वयमिह" क ग 

५ -युक्तममिप्रेतम्‌"' क गृ “अयुक्तिक चाभिप्रेतम्‌"" ग 
१० शनाप्यदाक्यम्‌” ग 

११ “-ष्टमपिवक्तु वम" क 

ष्र्‌ शवेन शान्दिक "ग 


> आ @ + ~< च्ल ल ५ ~ 
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क्रास्प्रेषु सुलक्ष्यत्वात्‌+ 1 लोकेऽप्येव 1 गृष्टिमदादित्यादौ वत्स चेत्यपि 
श्राह्यम्‌  । न तावता यत्सतरमपो त्यादि \ अतोऽ नातिभ्रसन्ख्‌ " 1 


2 त्रायमााप ॥ ईक्षते , आत्मदाब्दात्‌, तक्निष्ठमोक्षोपदेशात्‌, हेयत्यादचनात्‌, 


1 “एकवाखपरसूता मौगुष्टि ” इत्याभिघानम्‌ । 

2 भाप्ये गदितमुपलक्ित समुच्चित च समुदितमधिकरणार्थसार सगृह्णाति ~ 
मव्ायमाशय इति । वस्तुतस्तु ईक्षतेरिति मुखत एव सर्वाण्यप्यधिकरण- 
मूघ्राणि व्याचख्यौ मगवान्‌ भाप्यकार । तयाहि ~ ईक्षते पुरपमीक्षत 
इतीक्षणीयत्वश्रवणादिति प्रथमसूत्राय । ““गौणदचेनाम्त्मराब्दात्‌" 
(११६) इति द्वितीयमपि सूत्र व्याख्यातमीकतेरिति । “आत्मान 
पर्येदित्यात्मत्वेनेक्षणश्रवणात्‌ । ईदाणीय आत्मनि वहुलमात्मशब्द- 
प्रमोगवीक्षणात्‌ । ^तनिष्ठस्य मोदोपदेशात्‌" (१ १७ } इति तृतीयम्‌ । 
एतदप्याह्‌ ~ ईषते । तस्याऽट्मन ईकषणादेव “यस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध 
मात्मा” इतति मोक्षोपदेशदर्यानात्‌ । "हेयत्वावचनाच्च" (१ १८} इति 
चतुर्थम्‌ । एतवप्युक्तम्‌ - ईषते 1 "तेनैक जानथ" इति तस्यैव पवल 
हियप्रत्यनीव तयेक्षणीयत्वदरषनात्‌ ॥ “रवाप्ययात्‌" (११६) इति 
पश्वममू । इदमप्याह्‌ - ईक्षते । “आत्मन्येव विलापयति" दति स्वस्मि- 
पनेवाप्ययदर्नात्‌ । “गतिसामान्यात्‌” (१ १ १० } दति धम्ठम्‌ 1 ददन्तु 
सूत्र विष्णुरेव समन्वयात्‌ सर्वागमोदित दति पुरैव नियदन्यासूपातम्‌ । 
शश्रुनत्वाच्च"" (१ १११) इति सप्तमम्‌ । इदमप्युक्तमू ~- ईकशतेरिति । 
शरुत्तिभिरीक्षणीयत्वमेव हि श्रूतत्व नाम । एवमीक्षतेरिति व्यक्षरी साक्षादेव 
सप्तापि सूत्राणि व्याचक्षणा “अनन्तोऽ्यं प्रकटित” इति वच 
प्रत्याययति । नच सूव्रपदग्ना तदि वैयथ्यं शद्धघम्‌ । प्रूपाद्यमितार्थ- 
विवक्षयाःनन्तश्रुतिनिर्णायकतया च सार्चक्यातु 1 मन्तुरवबोधाय मग्रहण- 
मेव हि भाप्योदेदा । न तावता गतार्थता ! नद्यो दरेण ्रपौ गतार्थ मवति। 

२ ' चेत्यादि प्रह्यम्‌" कख 

३ “यत्सन्तरमपीत्यादि"" ग 

# “सतो नाति-*” ख “अतो नावाति-” ग 
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सद्धौता ९ ऽन्यनात्रापि ` संगृह्यते । विषयोक्त्येव संशयादेः सपलक्ष्त्वात्‌ ! 
एवमेवाधिकरणान्तरेष्वपि साष्टाद्ध 2 एष नयः पृथक्‌ २ सर्वोऽपि सूच्यते, 
यनाधिकरणाैः पृयग्‌ गृह्यते । सह गृह्यते चेच्रयोऽपि सहैव । अपिचास्मिस्तस्व- 
वादग्रमेये विष्णुरिति विदोष्यपदेन धर्मिण गृहीत्वा, विज्ञेयणपदान्तरेः सिपाघयि- 
पितानि धर्मान्तराणि तस्य प्रतिश्रुत्य, समन्वयादिति हेतु श्रयुज्य, ईक्षतेरन्वय- 
प्याप््या चकारादनीक्षतेव्यंतिरेकव्याप्त्या च 3 (साध्य प्रसाध्य) खवदि-3 
व्पुदाहरणमृदानहार । सिषाधयिपिताना धर्मान्तराणामतिबहृत्वात्‌ पयपिंण 
तत्तत्प्रतिज्ञानम्‌ । नामहेत्वदेस्तु प्रायेण नििजेषत्वादपृयक्प्रयोगः । एवं 
तेत्साधनधर्माणा साच्यघमिणि सम्यक. संयोगात्‌ स्वपस्साघने इते “ परपक्ष- 
दषणं द्वितीयेऽघ्यगये ५ करिष्यते । स्वपक्षदोपपरिहारस्च सुक्तिभि. ° । अनेनैव 


---- 

1 मन्यत्र मद्धोता कयिताऽ्रापि सगृह्यते । 

2 ननु कानि तान्य ज्ञानि, यैरप्टाज्ञ इत्युच्यते । उच्यते ~ विपयस्तावदादिम" । 
सशयो द्वितीय । पूवस्य चापरस्य च पक्षस्य त्रीणि नीण्यङ्कानि । पूरवपक्न- 
समर्थनम्‌, सिद्धान्तयिप्यमाणनिराकरणम्‌, विपरयेये पर्यवसानमिति पूर्व- 
पक्षस्य । सिद्धनन्तसाघनम्‌, पूरवपक्षवाधनम्‌, प्रयोजनोपसदा रदचेत्यपर- 
पक्षस्येस्याहत्याप्टा्ो नय उच्यते । पूरवपक्षस्यैकीकरणेन, सिदान्त- 
साधनेनैव पूर्वपक्षवाधन च गताथं मन्यमाना पच्चाद्धमप्यधिकरणमाहु ॥ 

3 खगब्दवदित्ययें 1 तद्यया “कूट ख विदल व्योम” इति सूताकाशे प्रसिद्धमपि 
खमित्ति नाम “ख ब्रह्य” इति श्रौतप्रसिद्धचा मुख्यनृत्या व्रह्मपरमिति 
जञायते तददन्येऽपि लोक शब्दास्तत्तद्गुणसमन्वयादिति । 

4 ्रह्मशब्दाम्यामादिरतरृतवर्माणा साध्यवमिणि विष्णौ सम्यक्‌ सयोगातत्‌ 
स्वपरक्षस्य विप्णोरेवाञनन्दमयादित्वस्य साघने कृत इत्यादि । 

5 बरिप्यत इति वर्तते द्वितीयाव्याय एव 

१ “सगृहोत्ता" ग. द्‌ “नय. सर्वोऽपि" ख. 

३ “व्याप्त्या वा" घ. 

४ {  ) एतदन्तमेत्ये भाग कलेयेयु गलित. + अयसा ङ्गत्फाय ययासम्मव 
निवेसित । 

५ “द्वित्तीयाध्यारे" ग. 


२२ 


स्वाप्ययात्‌, गतिसामान्यात्‌, भुतत्वाच्च न गौणो नाशब्दइ्चायम्‌, तस्माते 
परमात्मन्येव सर्वशब्दसमन्वयप्रतिज्ञाया नणुरपि विरोधोऽस्तोति ६।०।। ५॥ ०1 


अथास्मिघ्नध्याये १ तमेव समन्धय साधयति । तत्र प्रथमपदेज्यत्र प्रसिद्धानां 
नाम गलब्दाना साधयति ` 1 


“बरह्म पुच्छम्‌ - 2” {(चत्तिरो० २.५.२.) इति धूतेमस्यकस्यचिदवयवमात्रत्वेन 
प्रतोते ब्रह्मणि > कयमानन्दभयादिश्चब्दानामवयविनि प्रसिद्धानां समन्वयः 
सिद्धघति? कृतरचंतावन्माय भ्मस्मम्रं मोमास्यमिति न्दाशा "परिहारायाव- 
यवमात्रातिरिकत ब्रह्मेति वक्तुम्‌ -“भानन्दमयोऽम्यासात्‌ ( १,१.१२.१ इत्यधि- 
करणं व्याश्याति ~ “पूर्णानन्द्‌ इति । अनेन च भाष्यपदेनास्मिघ्रधिकरणे 
आनन्दमयो विषय इत्युक्तं भवति । तत्राय सशयः - किमयमानन्दमयो ब्रह्यादिः 
प्रहृति्विष्णुर्वेति । फि तावत्‌ प्राप्तमिति विचायते ! ब्रह्मशन्दादेव ब्रह्मादिः 
भरकृतिर्वाऽनन्दमय इति पूर्व॑ः प्षः९ 1 तन ब्रह्मशब्दस्य सोपचारत्वात्‌, अव्र 
परममुरमारयेत्वाच्च ° विष्णुरेवाऽनन्दमय इति सिद्धान्त इत्याद्यधिकरण^भङ्गी 





1 साधयति समन्वयमिति वर्त॑ते । 

2 “तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ विज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्माऽनन्दमय । 
तेनैप पूणं । स वा एप पुस्पविध एव । तस्यं पुर्पविधतताम्‌ । बन्वय 
पुर्पविघ } तम्य प्रियमेव शिर । मोदो दक्षिण पक्ष । प्रमोद उत्तर. 
पदा । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा” इति समग्राऽनुूर्वी । 





"अस्मिनध्याये ग 
ध्रसिदढनामदव्दानाम्‌" ग 

“ध्रतीतब्रह्यणि” क “प्रतते्रह्यणि स. 
'"कुतदवचैतन्मात्र -'” स.ग घ. 

५ ~ मित्यादा्भुपरि-“ ग. 

पूर्वपक्ष" क सगर. 

७ “मुख्यत्वाच्च ग॒ 


५ 


= “(कस्यीयिक रणं -”” ग 


ल च ०८ ~ ५ ~ 


रदे 


सद्धीता + ऽन्यत्रात्रापि " संगृह्ते 1 विपयोदत्येव संशयः सूपलक्ष्यत्वात्‌ \ 
एुवमेवाधिकरणान्तरेष्वपि साष्टाद्ध : एष नयः धयक्‌ > सर्वोऽपि सूच्यते, 
यप्नाधिकरणायंः पुयग्‌ गृह्यते । सह गृहते चे्नयोऽपि सहैव । मपिचरस्मिस्ततत्व- 
यादभ्रमेये विष्णुरिति विदनोप्यपदेन धमिणं मृहौत्वा, विदोपणपदान्तरंः सिषाघयि- 
पितानि धर्मान्तराणि तस्य प्रतिधुत्य, समन्वयादिति हेतुं प्रयुज्य, ईक्षतेरन्वय- 
व्याप्त्या चकारादनीक्षतेय्यतिरेकव्याप्त्या च उ (साच्य प्रसाध्य) लवदि-3 
त्पुदाष््रणमुदाजहार । सिपाथयिपितनां धर्मान्तराणामतिवहत्वात्‌ पर्ययिण 
तत्तत्पतिनानम्‌ ॥ नामहेत्वादेस्तु प्रायेण निविरोपत्वादपुयक्प्रयोगः । एवं 
तत्साधनधर्माणां स्राध्ययमिषि सम्यक. संयोगरत्‌ स्वपक्षताधने श्रते * परपस- 
दूषणं द्वितौयेऽध्याये ^ करिष्यते । स्वपक्षदोपपरिहारश्च सुक्तिभिः + । अनेनैव 





1 अन्यत्र मद्गीता कथिताःश्रापि सगृह्यते 1 

2 ननु षानितान्यद्धानि, यैरप्टाद्ध इत्युच्यते । उच्यते ~ विपयस्तावदादिमः। 
मरायौ द्वितीय. 1 पूर्वस्य चापरस्य च पदस्य घ्रीणि व्रीष्यद्धानि । पूर्वपक्ष 
समर्यनम्‌, गिद्धान्तयिप्यमाणनिराकरणम्‌, विपर्यये पयंवसानमिति पूर्व- 
पक्षस्य । निदान्तमापनम्‌, पू्वपक्षयायनम्‌, प्रयोजनोपसंहा रश्चेदयपर- 
पक्षम्पेत्याहव्याष्टाद्गो नय उच्यते । पूर्वपक्षस्यैकोवरणेन, भिद्धान्त- 
साघनेनैव पूर्वपक्षवाधने च गत्तायं मन्यमानाः प्ाद्धमप्यभिकरणमाट. । 

3 क्षदाब्दवदित्पर्यः । तया ““ूट ख विदन व्योम” इति भूतादादो प्रसिद्धमपि 
समिति नाम “ख ग्रहा" इति श्रौनप्रमिद्धघा मुख्यवृत्त्या ब्रह्मपरमिनि 
ज्ञायनें तद्रदन्येऽपि सोकशाब्दास्तत्तद्गुणसमन्वयादिति 1 

4 ब्रह्मशब्दाम्यामादिरेनूडतपर्माया साध्ययमिति विष्णौ सम्यर्‌्‌ सयौगात्‌ 
स्वपशस्य विष्णोरेवाःनन्दमयादित्वस्य साने कृत इत्यादि । 

5 रिष्यत इति वर्ने द्वित्तीयाघ्याय एव । 





“मगृहता" ग. २ श्य" मर्वोऽपि" स. 

“ध्याप्त्या वाच. 

( ) एवदन्तगतो भाग. कोटोपु गितः ॥ मर्थमाद्धत्याय ययामम्मव 
निवेशित. + 

भ "द्वितीयस्या" ग. 


१ 
३ 
४ 


र 


वादेन साक्षात्‌ तत्त्वे निगंति सव्यन्त्याच्यायाम्या साधन फल च प्रपञ्च्यते + इति 
भवति रमणीयम्‌ । तस्मात्‌ सोऽय समन्वयञन्दस्तास्ता सिद्धान्तयुक्तोवेक्ति । 
तथाचावोचद्‌ भगवानेव भाष्ये - “अन्वय उपपत््यादिलिद्धम्‌" {१ १.४} 
इति 1 तैरेव च २ तत्त्व निर्णोयते। “ते सम्यक्‌ प्रविचारिते । मुख्यार्थो भगवान्‌ 
चिष्णु 1" (१११२०) इति हनुव्याख्यायाम्‌ † एवग्डास्मिद्रधिकरणे 
बरह्मशब्दाम्यास समन्वयशब्दो क्त ॥ उत्तरे तदधरमोपदेश इत्यादि वेदितव्यम्‌ 11०॥ 


अपमधिकरणायं ~ आनन्दमयादिप्रकरणेयु ब्रह्मशब्दस्याभ्यासाद्‌ 2 विष्णुरेव 
पर्णानन्द. पूर्णान्नादिश्च : । नचान्नादौना विकारो मयडर्यो मन्तव्य । 
कवचित्‌ तद्ंस्यापि मयटो विष्णावर्यान्तरमेव सुघटमिष्टम्‌ । निदिष्ट चेतद्‌ 
विस्पष्ट प्राचुर्यापरपर्याय पूर्णत्व नाम > 1 यस्य खल्वानन्द “ को ह्येव + - ” 
(सत्ति सेम० ३७ ) इति सहेतुव्यपदेदा विधोयते  प्रतिज्ञामात्रेणार्थसाघन- 





॥ “उपक्रमादिलिङ्गैम्यो नान्या स्यादनुमा तत॒ 1 त एवान्वयनामानस्तै 
सम्यक्‌ प्रविचास्ति । मुस्यार्यो भगवान्‌ विष्णु सर्वद्ास्वस्य नापर ” 
इत्यनुन्याख्यानवचन समन्वयाधिकरणगम्‌ । 

2 ईक्षतेदचेति चकार पूर्ववोत्तरव्र चान्वयौ देहतीदीपसमानपर्मा । तेन 
पूर्णानन्द इत्यत्राप्याङृप्यते पूर्णानन्दश्चेति । तस्य चार्थं उच्यते ~ पूर्णा- 
प्नादिश्चेति । 

3 " विकारदब्दाप्नेति चेन प्राचुर्यात्‌ ' (१ ११३) इति द्वितीय सूत्रमनेन 
व्याषृतम्‌ । 

4 “वो ह्येवान्यात्‌ कं प्राण्याद्‌ यदेष आकाशा आनन्दो न स्यात्‌ इति 
समग्रा शरत्ति ॥ 

5 तथाहि सूम्‌ ~ “तद्धेतुव्यपदेशाच्व" (१ ^ 

नाल्पं सख भवेत्‌” इति वचनादिदमपि रण 


१ प्रपञ्च्यते" क ग 
२ तरव तच्वम्‌” खद 
४ - गन्दाम्यासातु 
४ “नचाः्नन्दादीनाम्‌ 


२५ 


पटुनाऽपि + वेदेन । नहि निहतुकमेव केवलं २ कंनचित्‌ कल्प्यते । स तावत्‌ 
प्रमाणतः पूर्ानन्दः । मन्द्रयर्णयायस्य सत्यदेः 'भानन्दादिप्रकरणानां च 
सामान्पयिदोपोक्तित्वान्‌ । तद्मीयमानस्य च तदानन्दददैः पूर्णत्वं भवति पूर्वा- 
षरानुसन्पानेन ‡ 1 महावाषयार्यस्वात्‌ । नहि केदलाल्पवाषयार्ः पू्णतामर्हति । 
नच तदितरः प्रकूतियिरिश्वर्दः पूर्णानन्द इति वतुं पार्यते \ परतन्प्रहयात्‌, 
परिच्छिप्तत्याच्च › 1 विष्णोः स्वातन््यादिसद्धर्वात्‌, स्वकीयेचु ब्रह्मादिषु 
पंयायोग्यानन्दपरिप्रणाच्च 3 पूर्णानन्दत्वं * सुयुक्तम्‌ । 


कतक्षताधादिभायेन सद्धपया परिमाणेन च परिमिता" नन्देम्यदचतुर्मुण- 
भूतेम्यध्वचितपरहृतेश्च परिच्छिक्नानन्दाया \ याडमनसागोचरत्येनाभितानन्दस्य 
पिष्णोभेदस्यपदेशोऽपि ^ पूर्णानन्दपदवेदितः ° । ममितस्येव मुरयतः पूर्णेत्व-< 
सम्भवात्‌ 1 





1 “मद श्नानमनन्तं ग्रह्य"” इति वावयस्य । 

2 सयाच मूपरम्‌ ~ “मान्य्रवथिकमेव च मीयते” { १ १ १५.) । मन्ववणेःनन्त- 
पदेनैवानन्दनिर्देशात्‌ । पूर्णमेव छयनन्तम्‌ । तेन पूर्णानन्दपदेर्नैव मान्- 
यथिवताऽपि निरूपिता । तथाचानुव्यास्यानम्‌ - “अनन्तत्वं गृनिर्णीत 
पूणनिनद्रौ हि नात्पके” इति । 

3 तथान भूषम्‌ - “नेतसेन्नुपपत्ते.“ । ({ १.१.१६.) परिच्छिप्रत्वादिति 
पणंपदयेदित देनुमाह । परिच्छेदो पूर्णता । एव पूर्णं एव हि स्वतन्त्रो 
भवनि । स्वकीयेषु स्वयोग्यमानन्द प्ररयतीनि पूरमानिन्दे इति च गमनि- 
कान्तरम ५ 


4 सथाष सूतम्‌ ~ “भेदन्यपदेशाच्य'” ( १.१.१७.) इति ॥ 
- 

१ “टूना वेदेन ष. २ “निरेतुरेन फेवलम्‌" स. ग. 

३ "~ मन्दपू्यत्याच्च" ग. ४ “-स्वगुक्तम्‌" ग. 

४ ^ मुम्तिा-” शस. प. € परिष्छिप्नायाः" क. ग. प, 

७ "“-पदोदित. म. ग. ८ “शूर्मानन्दत्य ~” व. 


र 


वादेन साक्षात्‌ तत्त्वे निर्माति सत्यन्त्याध्यायाम्यः साधन फल च प्रय्च्येते इति 
भवति रभणोयम्‌ ॥ तस्मात्‌ सोऽ समन्वधश्षगदस्तास्ताः सिटान्तयु्तोवक्ति 
तयाचादोचद्‌ भगवानेव भ्ये - “अन्वय उपपत्यादिलिन्नम्‌” (१.१.४.) 
इति । तैरेव च २ तत्त्व निर्णोयते १ “तै सम्यङ्‌ प्रविचगरिते । मुस्यार्यो भगवान्‌ 
विष्णु  -” (१ ११२०.) इति ह्यनुव्पाख्य्याम्‌ । एव श्वाप्मिन्नधिफरणे 
म्रह्यशब्दाम्मास समन्वयदाग्दोक्त 1 उत्तरे तद्धरमोपदेश इत्यादि वेदितव्यम्‌ ।१०॥1 


अपमधिकरणार्थ - मानन्दमयादिगप्रकरणेषु ब्रह्मशब्दस्याभ्यासाद्‌ विप्णुरेव 
पूर्णानन्द" पूर्णाघ्नादिश्च 2 । नचाम्नादौना* विकारो मयडर्थो मन्तव्यः । 
षृबचित्‌ तदर्थस्यापि भयटो विप्णावर्थान्तरमेव सुघटमिष्टम्‌ । निरिष्ट चेतद्‌ 
विस्पष्ट प्राचुर्यापरपर्याय पूर्णत्व नाम  । यस्य खल्वानर्द.“ को ह्येव + -- ” 
(तैत्तिरीय० ३७ ) इति सहेवुव्यपदेदा विधोयते ऽ प्रतिज्ञामा्रेणा्थसाघन- 





1 “उपक्रमादिलिद्खैम्यो नान्या स्यादनुमा तत॒ । त एवान्वयनामानस्तै 
सम्यक्‌ प्रविचारित । मुख्यार्थो भगवान्‌ विष्णु सर्वास्तस्य नापर ” 
इत्यनुव्याख्यानवचने समन्वेयाधिकरणगम्‌ ‡ 

2 ईक्षतेदचेति चकार पूर्वत्रोत्तरत्र चान्वयो देहलोदीपसमानधर्मा । तेन 
पूर्णानन्द इत्यत्राप्याकृप्यते पूर्णानन्दश्चेति । तस्य चार्थं उच्यते - पूर्णा- 
`नादिदचेति 1 

3 “विकारशब्दामेति बेन प्राचुर्यात्‌" (१ १ १३ } इति द्वितोय सूवमनेन 
व्याहृतम्‌ 1 

4 “को हौवान्यात्‌ क प्राण्याद्‌ यदेय आकारा आनन्दो न स्यात्‌" दति 
समग्रा श्रुति 1 

5 तथाहि सूत्रम्‌ - “तद्तुव्यपदेदागच्च” (१ १ १४ } इति । “भूमा सुल 

नाल्पे सुख भवेत्‌” इति वचनादिदमपि पूर्णानन्दपदोदितम्‌ । 


१ “प्रपञ्च्यते” क ग. 

२ "तेरेव तैत्वम्‌"' ख, 

३ “- शब्दाम्यासात्‌" व स. 

४ “नचाऽनन्दादीनेामू" के ख घ 


र्न 


पटुनाऽपि » वेदेन ! नहि निहतुक्मेव केवल * केनचित्‌ कंत्प्यते । स॒ तावत्‌ 
श्रमाणत.. पूर्णानन्दः ! मन्वरवर्भवाश्यस्य सत्यादेः *आनम्दादिप्रकरणाना च 
सामान्यविदो पोक्ित्वात्‌ १ त्द्गीयमानस्य च तदानन्दादेः पूर्णत्वं भवति पूर्वा- 
परानुसन्धानेन : 1 महावावयार्यत्वात्‌ 1 नहि केवलात्पवाक्यायः पूर्णतामर्हृति । 
नच तदितरः प्रकतिविरि श्वादिः पूर्णानन्द इति चर्तु पायते । परतन्त्त्वात्‌, 
परिच्छिन्नत्वाच्च > \ विच्णो. स्वातन्यादिसद्ूावात्‌, स्वकोयेषु ब्रह्मादिषु 
ययायोम्यानन्दषरिप्रणाच्च उ पूर््ानन्दत्वं * सुयुक्तम्‌ 1 


शतदाताञ्यादिभावेन सद्भृघया परिमाणेन च परिमिता+नन्देभ्यश्चतुमुखः 
मुदेभ्यश्चितकृतेऽच परिच्द्नानन्दाया ६ वाडमनसागोचरत्वेनामितानन्दस्य 
विष्णोरभेदस्यपदेदगीऽपि ५ पूर्णानिन्दपदवेदितः ७ । अमितस्येव मुख्यतः ूणत्व- 

सम्भवात्‌ } 


1 “सत्य. ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इति वाक्यस्य 1 

2 तयाच सूम्‌ - “मान्वर्वाणकमेवे च गीयते” ( १ १ १५.) । मन्रव्णऽनन्त- 
पदेनैवाऽनन्दनिर्देशात्‌ । पूर्णमेव छछनन्तम्‌ 1 तेन पूर्णानन्दपदेनैन मान्- 
वेभिकेताऽपि निरूपित्ता । तथाचानुव्याख्यानम्‌ ~ “अनन्तत्व सूनिर्णाति 
पूर्णानन्दो हि नात्पके" इति ॥ 

3 तथाच मूत्रम्‌ - "नेतरोऽनुपपतते ” 1 (१११६) परिच्छिनत्वादिति 
ूरणपदवेदित हैतुमाह ! परिच्छेदो हयपूणंता । एव पूणं एव हि स्वतन्मो 
भवतिं । स्वकीयेषु स्वयोग्यमानन्द पूरयतीति पूर्णानन्द इति च गमनि- 
कान्त । 


4 तथाच सूयम्‌ - “भेदन्यपदेयाच्च"" (१ १.१७.) इति । 





१ "पटुना वेदेन क २ “निहेतुदेन केवलम्‌" ख ग 
३ “~ नन्दपूर्णत्वाच्च" ग ` “त्व युक्तम्‌" ग 
४ “च सुमिता-” कख घ ६ ““परिच्छल्ाया'” कख, च. 
७ ^ -~षटोदित"" खम ८ "ूर्णानन्दत्व -'" क 


२६ 


नच तत्तदनुमानेरानन्दस्य विच्णोरूनत्व केनापि स्वापादम्‌  सयाकामतया 
तेपामाभासत्वात्‌ १ । किन्तु ययाभुतिसिद्धानेरूविदोषाणामनपायात्‌ पूर्णत्वमेव 
निर्णत सुत्ेयम्‌ 1 1 


? स्दयोग्यतानुसारेण भवितज्ञानादिताधनं पूणं जोव स्वस्मीप मादाय भा 
समन्तात नन्दयति भगवानिति च परुणनिन्दो भाष्यते । स हि सहभोग मुक्ताय 
करोति । ` सोऽयमवयविनि स्वस्मि्नवयवेपु च स्वकौयेषु प्रत्येक जानापिगुणं 
पूणं एवाऽनन्दनामको विष्णु । स्वगतभेदराहित्यात्‌ ! एवजञ्चेकस्यवेदवरस्या 
बयवावयविभाव सम्भवति, श्रुत्युपदिष्टत्ादित्यर्य । 


एव तावत्‌ सकलकविकुलतिलको भगवानानन्दतीर्यार्याचायं र्वयं॑पूर्णानन्द- 
पदेनैवाऽनन्दमयाधिकरणपठितःसूत्रा *यंमणिलमपि सग्रहेण व्याचस्यौ । 
एवमेवोत्तरत्रापौत्ति ४ श्ातव्यम्‌ । तत्तदधिकरणार्याना सग्रहस्येवेह चिकि 
तत्वात्‌ ५ । कुत ? + स्वयमेवामुना सत्यर्थविस्तर भाष्यस्य तत्वात्‌ । 





1 यत पूर्णानन्दे द्त्येवाऽ्गमौदित , अत॒ नानुमानमचेकषयते तत्त्ववादे । 
तथाच सूतम्‌ - “कामाच्च नानुमानापिक्षा” {१९१८} इत्ति 1 

2 पूर्णं जीवमान दयतीति व्युत्पत्त्या “अस्मिनस्य च तद्योग शास्ति" 
(१११६) इति सूत्रमपि भाप्याूढ दरयति ~ स्वयोग्यतेत्यादि 1 

3 ननु पुच्छताभिषानादव्रह्यत्वमिति पूर्वपक्षयुवते का गति ? आह्‌ - साप्य- 
मिति । योऽय “आनन्दो ब्रह्म “ इति श्रुतिगदित आनन्दनामा भेमवान्‌ 
स॒ सर्वरूपेष्वपि पूणं एव । नहि तस्य वस्तुतोऽयवावयविभाव इति भाव । 

4 श्रन्योऽयमपि वेह्ुर्यो भाष्य चात्यथविस्तरम्‌ । बहुधा एव जानन्ति 
विरोपेणायंमेतयो ' इत्यनुभाप्यपदानि मनसि निघायाऽह्‌ ~ स्वयमवेत्यादि। 


"त्नात्‌ यथाशरत्ति “क खग 

“~ तीर्थाय -” क 

“ - करणपरिपटितानेकसूत्रा -* ख 
“~ त्रापि ज्ञातव्यम्‌” क 

" विवक्षितत्वात्‌" क 
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करिष्यमाणत्नाच्च सबह्ुर्यमनु भाव्यस्मापि । नहि बहुविरोपजचूामणि 
सर्व॑लभा्वरमन्तरेणेताद्‌  दाभाप्यानुभाष्यविरचने चतुरतरचेताश्चतुर्दशभुवने- 
पवत्ति । किम्युनरेकेनेव वावयेन पदेनाक्षरेण वा तत्तदधिकरणार्थसग्रहभापण 
कुदालमतिर्नास्तोति? यदभिप्रेतामितार्यस्याद्याद्मपि लेशत एव चय ववतु 
सम्प्रति ययामति यतामहे । नचस्माकं तत्प्रतिपादनपाटवमपदुधियाम्‌ । 
पद्प्यस्मदाचार्यादयो  मध्वसूक्ति गसन्दितार्या *स्तत्प्रसादैकवलमवलम्ग्य 
कयश्वित्‌ प्रायश. प्रकाशयतु शवनुवन्ति ५ ॥ तयाऽपि न खलु दयम 
खद्यो्समद्योतत्वादेतदघोतितानपि तानजाजञेन च प्रकाशपितु शवनुम । कि 
तहि? मनोवाभ्भिस्तद्धाप्यभावावतनलौल्यादेवायमस्मत्सन्नाह्विनुम्भ ॥ 
तेस्मादिहास्मास्तन्मन्तृन्‌ ° प्रणन्तृन्‌ ६ महान्त. क्षन्तुमरहुन्ति 11 ०॥५६।। ० ॥ 


“मदृश्येऽनात्म्ये  -"" (तैत्तिरीय० २७} इत्यगनन्दमयस्यो ° क्तमद्दयत्य 
चु - "मन्त. प्रविष्ट कर्तारम्‌ < ~न विजानन्ति“ (तै आ० ३.११. 





माप्य चेत्यनुभाप्ये सग्रहभाप्यमपि परिगृह्यते । तदेतदाह - कि पुनरिति । 
ववचित्‌ “अस्मदाचार्मा्नय मध्वसूरयेखन्दशितान्‌”” इत्यादि पेट 1 तत्र 
मध्व मूर्यं इव । स्वाचार्या अग्नय इव स्वय तु ल्योत दृवेत्य्थप्रकादान- 
सामर्यये तरतमभावो स्पक्सार ॥ 

तन्मन्तारौ ये पूर्वाचार्यास्तान्‌ प्रणन्तूनस्मान्‌ 1 
“भदृर्येऽनात्म्येऽनिरक्तेऽनिलयनेऽभय प्रतिष्टा विन्दते 1 अय सोऽभय 
गतो भवतति" इति भृमूपनिपत्‌ । 

“अन्तः भ्रविष्ट कर्तारेतमन्तरचन्द्रमसि मनसा चरन्तम्‌ । सहैव सन्त 
ने चिजानन्ति दया ” इत्यानुपूर्वी । 





१ “मन्तरेण तादृदा-"“ ख 
२ “~~ चार्याग्नयो -” ख घ “~ चार्याधरयात्‌" ग 

३ "मष्वगूं -'" स॒ घ ४ “-सन्द्धितास्तत्रसा-” क 
भ “शावनुम ॥* ग ६ “~ हास्मान्‌ मन्तृमदन्त ” क 
७ “द्यक्तमदृश्यत्वम्‌” ख॒ ८ "कर्तारमित्यन्तस्यस्य'" च- 


४, 


इत्यत्तस्यरंप कस्यचिदृच्यते 1 सोऽन्तस्म इहं विचायते । “इन्द्रो राजा - 1” 
(तै भए० ३,११.६.) *इत्यादिवचनाक्न विष्णुरिति धूर्व पक्षः । अत्र 
स्यपक्न श्योत्तयत्ति ~ “अन्तस्तद्धर्मोपदेात्‌" (१.१.२० } इत्यधिकरणम्‌ 1 
“न्तर २" इति । 


सस्मिन्‌ ग्रन्ये “इत्यधिकरणम्‌"', “इति सुत्रम्‌" इति वाऽस्मदराक्यस्य व्याख्याति 
भगवानिति क्रियाभिसम्बन्धो बोद्धव्य । व्याख्यायते भगवतेति वा । 


अन्त स्थित्वा रमत इत्यन्तर. । तथाऽनु र्व्याल्यातत्वात्‌ ‡ 1 चनदेन्दादिषु 
स्वेच्छया वतमानः सर्वकर्ता विष्णुरेव । समूद्रान्तरत्वादित गद्धमेव्यपदेशात्‌ > । 
इन्रदेव्यंधिकरणत्वेन भेदव्यपदेशोऽप्र्यत गृहीत. + ॥ व्यधिकरणत्वं हि 
निन्नत्वे प्रमाणम्‌ 1 अन्यशब्दपर्यायश्चापमन्तरशव्द प्रसिद्ध । 


पद्प्येव चिप पुतावुपक्रमा दिभि सिद्धान्तः साधितो भवत्यधिकरणेषु । तत्र 
पुनरधितक॑पाटनाय तत्तत्लिद्धवैलोम्यप्रकठनेन भ प्रतिपक्षोऽपि प्रतिक्षिप्त एव 





1 “इन्द्रो राजा जगतो य ईरो सप्तटोता सप्तधा विवलुप्त "", “सप्त युञ्जन्ति 
रयमेकचक्रमेकोऽदवयो वहति सप्तनामा" इत्यादिवचनात्‌ । 

2 “मन्त स्थित्वा रमणद़ृदन्तर समुदाहृत ” इति । 

3 “अन्त समुद्रे मनसा चरन्तम्‌" इत्यादि । तेन चन्द्रादिप्वन्तर विष्णुरेव ] 
यत॒ स एव ्मुदरान्तर श्रूयत इति साध्य च साधन चैवैनैव पदेनाऽह 
भगवान्‌ भाष्यकार । एवमुत्तरसूत्रऽपि 1 

4 इन्द्रायन्तरत्वेन अन्तर्यामित्वेन श्रूयमाणत्वादिनद्रादिम्थोऽन्तरः भिर इति 
दवितीयमूप्रमपि व्याख्यातम्‌ ! तथाहि सूत्र ~ “भैद्यपदेशाच्वान्य '" 
(११२१) इति । 


"दति वचना -" ग 
“तया व्याख्यातत्वात्‌" ग 
“समुरन्तर इत्यादि” ग 
शस्वविपकोऽपि"ख 
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स्यात्‌ । त्यऽपि पुनर्मेन्दातिशद्ा शद्धः शकलशः श्ातनेन स्वमतात्यन्तदादर्थायं 
ययासाधितसिद्धान्तसारानुसाराणि + दातङः शुत्यन्तर्युपन्यसनौयानोति 
युक्ततमम्‌ । तस्मात्‌ तत्संग्रहोऽपि “मागमोदितः” इत्यत््यैव * सुकृतो लक्ष्यते 1 
सुपपत्तिसाधितः स्वसिदढगन्तः सर्वोऽपि तंस्तेनिणतिथुतिस्मृतिरूपेरप्यागमेश्दित 
इति > चायं्म्भवात्‌ ) नचतेऽस्माभिः सनियममु *पन्यस्यन्ते ) भन्दधोत्वात्‌, 
प्रन्यवाटुल्यभयाच्च । एवश्च “अहं तत्‌ तेजः ~ “ (चतुरवेदशिखा०), “सोऽभि- 
ध्याय - “ (स्यासस्म्‌०) इत्यादिभिविवक्षितथमंदवारेणान्तस्यो विष्णुरिति 
निर्णोयते * ॥ ० ॥ ७ 1\ ० ॥। 


मथ “काश दति होवाच” (छन्दोग० १.६.) इति श्रूपमाण भाकाश्चः {कि 
भूताल्य उत ॒विष्ण्वास्य इति विचार्येते । लोक्किप्रसिद्धेभूताट्य इति 
प्राप्तम्‌ । अते आह्‌ - “ माकादास्तत्तिद्धात्‌" (१.१.२२.) इति सुत्रम्‌ ! 
“स्वत्‌” इति । 





1 तथाहि माष्यम्‌ ~ 
“ “सोऽभिष्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिमृषुविविधः" प्रजाः + 
अप एव ससर्जाऽ्दौ तासु वीर्यमवासृजत्‌ । 
तदण्डमभवद्धैमं सहलादुसमप्रभम्‌ । 
यस्मिन्‌ जज्ञे स्वय ब्रह्मा सर्वेलोकपितामह्‌. । 
पो नारो इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ 
अयन तस्य ता. पूवं तेन नारायणः स्मृतः" इति व्यासस्मृतेः । 
"अहं तत्‌ तेजो रदमीघ्नारायण पुस्प जातमग्रतः । 
पुष्पात्‌ प्रङृतिजंगदण्डं (त्रिपु मायावीजं जायते) 'इति च 
चतुरवेदशिखायाम्‌” इति 1 





"“सिद्धान्तसाराणि -* क. ख. ग. 
"दति सुङृतो-" क. ख. ग. 
“इ्यर्यसम्भवात्‌"" क. 

“नवैते सनियममस्माभिस्प -” क. य. 
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+ इहु तायदत आ्ेतिवावयस्य तदुपरि परिगृहीत सुत्रमाहेति सम्बन्धो न ग्राह्य । 
तदघास्यानस्य तु १मनताऽपि रकर्तुमसामर््यात्‌ । अनारग्त्वाच्च ॥ 
ब्रह्मभुनाथेसारान्वेषणेन तद्वचाख्यानमुरया ऽधिकारस्तु मुख्यप्राणस्येवेति हि 
किश्िदवोचाम । कय ताहि तत्सम्बन्ध इति चेत्‌ सूरादप्युपरिष्टादनूद्यमान 
तदाप्य यत्‌ तदाहत्येवास्माभि सोऽभिप्रेयते । एतद्याख्यानस्येव'^ शक्तय- 
भावेऽपि फारणान्तरेण प्रारणग्चत्वात्‌ 1 इहापि हि प्मुख्याधिकारिणो देवादय 
एव भगवत श्रुयन्ते । अस्माक तु तदनुगृहीत एव कञश्चिदधिकारले्ञ आञ्चास्यते । 
मतु स्वयमेवाधिकार । पुत्रग्रहणण तु व्याचिरयास्याऽनूद्यमानभाच्यस्य तदीय 
त्वज्ञापनायेव क्रियते । अत पुवपक्षपरिहारा्यमिद सुव व्यारयानिद भाष्यमाहेति 
गृह्यते ° । अनेकसूत्रप्रहाणापेक्षयाऽधिकरणमाहे ^त्युक्तेऽप्ययमेव न्याय ।1 ० ॥ 


1 अत आह खेवदिति । आकाशस्तत्लि द्धादिति सूक्रमिति स्ववाक्यस्य 
योजनाविदोय मनसि निधाय, पौन पुन्येन ग्रन्थगौरव श्रोतृशेमुपौमधि- 
सोहयितुमाह्‌ - इह तावदित्यादि । विस्पष्ट चैतत्‌ तत्त्वदीपिकरायामपि । 
तयादि तद्वचनम्‌ ~ “नतु वय कदाचिदपि सूनपद व्याख्यातुमिच्छाम , 
इवनुमो वा " इति चतुर्थस्य द्वितीये । पुनश्चान्तर्मेदाविकरणेऽ््युक्तम्‌ - 
“जस्माक तु माप्यार्थमात्रान्वेपणपरिखिन्नानामनवरत माप्यानुवादेऽप्य- 
ध्यासितालस्यानपमत अआदहेत्यभिसूत्र भाप्यानुकरणेऽपि भ्रतिवाक्यमन्य 
एवाभि प्रायो निदचेतव्य । अत पूरवेपकषप्राप्ते परिहारार्थं सू्रमुदाहूत्य 
तस्य भाप्यमाह्‌ भगवानाचायं इति ! सूनग्रहण पुनरत्र त द्भाप्यव्याचि- 
ख्यास्पतस्यायृदीतप्रतीकस्य सनिधापकमिति भवति निरवद्यम्‌ ' इति 


" -नस्य मनसाऽपि" क्‌ 
“करतुमगरक्यत्वात्‌" व॑ ग 
“तद्र्ाख्यानाधिकारम्नु" क 
"तहि सम्बन्ध- ग 

“ - स्यैवाशक्यभावेऽपि"” क 
हापि मृख्या-"खग 
“गृह्येत” ख 

*- करणमित्यु -“ घ 
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अनानुदितभाष्यस्यायं भावः - “यदेव आकाशः - “ (तेत्ति° २.७.) इति 
परागृक्ताकादयो यया विष्ण्वाख्यः प्रकरणवलात्‌ सिद्धः, तददयमपि चिष्ण्वाश्य 
एव योदध्यः 1 1 परोवरोयस्त्वादितत्लिद्धात्‌ । नतु भूतादयः । आ समन्तात्‌ 
फं फामान्‌ वा भदनाति काडाते वेत्याकाडो विष्णुरिति यौगिकरूढे र्ढचयन्तराद्‌ 
चलिष्टत्वात्‌ 1 श्रुस्यन्तरानुकूलत्वाच्च नितराम्‌ । 


अत्रायमपि न्यायः सुम्रहुः - अनुमानस्यावयवा अपि प्रतिन्नादयः पृयक्‌ च 
प्रमाणत्वमरहुन्ति । प्रयोगप्रकारविदोपेण साधकत्वसम्भवात्‌ 1 ततः कि स्यादिति 
चेत्‌, अनुमानस्यावयदेयत्ता +कल्पनमितरवादिङृतं व्ययं स्यात्‌ 1 व्याप्ति- 
सद्भएवनियमस्यैव प्रयोजकत्वादिति ॥ ० 11 ८॥।०॥ 


“द्‌ देवान्‌ भ्राणयः-”, “तद्‌ वै त्वं प्राणो गभवः (त° जा० ३.१४.) 
इति प्राणो नाम वायुरात्यत आह्‌ ~ “अत एव प्राणः” (१.१.२३.) इति सूनम्‌ 1 
“्रगेता” इति । देवप्रणेत प्राणश्च विष्णुरेव । श्रीलकष्मोपतित्वादितल्लिङ्ञा- 
देव> ॥ ०१1६१ ०॥ 


"ऽ्योतिहूदय आहितम्‌" (्ट० ६.६.६.) इति श्रूयमाणं ज्योतिस्त्वम्निरेवेत्यत 
आह्‌ ~ “ज्योतिकष्चरणाभिधानात्‌" (१.१.२४.) ““छन्दोऽनिषानात्नेति चेन्न 





1 अयायमपि भाप्यस्य भावः - यया ख ब्रह्येत्याकाशे प्रसिदमपि समिति 
पद ब्रह्मणि प्रयुक्न तद्रदाकायपदमपि 1 अर्यसाम्यात्‌ । तथाहि खमिति 
सुम्‌ । आ समन्तात्‌ क सुसमरनातीति च स एवार्य 1 एतेन सूत्रे मुग्वतः 
उक्तमुपलक्षणम्‌ । तत्समानजात्तीयान्यन्यान्यपि पदान्यनेनेव पया यथा- 
मोगर योजनीयानीति सूचितम्‌ । 

2 “तद्‌ वै स्व प्राणो अभवो महान्‌ भोग प्रजापतेः 1 भुज नरिस्मिमाणो मद्‌ 
देवान्‌ प्राणयो नव” इत्यानुपर्वी 1 

3 “भीरच ते खदमीद्च पल्यौ” (शुव्लयजु ०३१. २२.) दति ्ीलकष्मौपरिणेता 
भगवानेव “देवान्‌ प्रणय.“ इत्युक्तदेवधणेतापपीति म एव प्राणः 1 





१ “~ षयवनियमकृल्पन -' ख. 


३२ 


तथा चेत्तोऽवेणनिगदात्‌ तथा हि दर्शनम्‌” ( १.१.२५.) इत्यन्तरभेदाधिकरणम्‌ । 1 
“ज्योति.” इति 1 विष्णुरेव ज्योति । कर्णादोना विचरणाभिषानात्‌ 1 “ज्योति- 
दीप्यते" 2 (छदोग० ३.१३ ७ ) इत्यपर ज्योतिषो गाय १ श्युपक्माघ्रेद विष्णुद्टन्व 
एदेति चेत्‌, न 1 तच्च जयोतिचिप्णुरेवाग्निगायत्यादित तच्छब्दैस्प्मोष्यते, 
मान्पया । युकत्यादिभिस्तया दर्शनात्‌ । >एव > त्वम्युपगम एव च 





1 तथाहि तत््वदीपिका - “अस्मिन्नधिकरणे ज्योतिविचारोऽवान्तरोऽव- 
मन्तव्य । एक चेदमधिक रणम्‌ । उत्तरानुवद्धत्वात्‌ प्रयमत्रिचारस्य । 
एतनान्तरीयत्वात्‌ तस्य 1 अत एव चानुवर्तयति प्रयमबिचारमृत्तरव्रागि- 
गायन्यादिभाष्ये'' इति । “अधिभूताघ्यात्माधिनेदगतानाम्‌"" इति न्याय- 
विवरणमपि अस्यैकाधिकरणता पोपयति ! अचिभूतमित्याकाद्च । अध्यात्म 
मिति प्राण । अधिवेदमिति गायत्रीति ज्योतिचिचारस्य गायग्युपसर्जन- 
त्वादवान्तरत्व स्फुटमेव । “नित्यत्वादेव शब्दस्य" इत्यनुव्याख्यानमपि 
गायनीपदमेव कंटाक्षयति । तथाहि सन्या्रत्नावली ~ ““योत्तकरणत्व~ 
लिद्धैन गायत्री ज्योति शब्दाभिधेया । नच तच्छब्देन बिप्णुरभिधीयते । 
नित्यत्वेनानन्याधीनस्वभावत्वात्‌ तस्या ” इति । “शब्दस्य गायत्यादि- 
शब्दस्य” इति च नयचन्दिका । ज्योति शब्दस्यापि मुखत समन्वयलोमात्‌ 
पक्षान्तरमाधित्य तत्त्वप्रकारिकादिप्रवृत्तिरिति वक्तव्यम्‌ । अधिकरण. 
रचनाया पादादिवत्नियत्यभावात्‌ 1 

2 “अय यदत परो दिवो ज्योतिरदौप्यते विरवत पष्ठेयु सवंत पृष्टेष्वनुत्तमे- 
पूत्तमेषु लोकेष्विद वाव तद्‌ यदिदमस्मिनन्त पुष्पे ज्योति इति च्छन्दो 


गाना श्रुति । “गामत्र वा इद सवं भूत यदिद किच्च" इति तत्प्रकरण- 
स्याऽदिम वाक्यम्‌ । 


3 समन्वयादिति पूर्वभाप्येणैव गदितप्राय “भूतादिपादन्यपदेशोपपत्तरचैवम्‌"" 
(१ १२६ ) “उपदेदाभेवान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोघात्‌" (१ १२७.) 
इति सूत्रदयमेतदधिकरणगमित्याह ~ एव त्ित्यादि 1 


१ “गायतीत्युपक्रमत्‌" ख 
२ “त्यादिशब्दवाच्यो विष्णुस्तच्छ -* घ 
३ “एव चाम्युप- “कग 


३३ 


भूतादिचलु्ादत्वव्यपदे उपपद्यते ! उपदेशमेदस्त्वपेखामेदादुपपद्यते वस्त्वे- 
कतवेऽपि ॥॥०।॥१०।।०।। 


अतीतप्राप्पाधिकरणे भ्रणेतृषदेन प्राणो विष्णुरित्युक्तम्‌ । अत्रापि स्र एव सं इति 
तेनव सुवचम्‌ । श्ब्दादिसाम्यात्‌ । तस्माद न पृथम्‌ व्यए्चट्यौ 1 अयमिह 
योजनाविशेष. - ्राणस्तयाऽनुगमात्‌"" (१.१.२८ ) दत्यधिकरणम्‌ । चर्तु. 
रादिप्रणेता च १ प्राणो विष्णुरेव \ तच्छन्दादेस्तयाऽनुगमात्‌ । अपिच 
शश्राणस्य प्राण.” (तलवकार० १ २-) इति वचनान्मुख्यपाणम्रणेता च २ 
स एव । नच तस्यापि प्राणोऽनुक्तोऽप्यत्यादाद्धुचेत 3 । “अप्राणो हि ~ ” 
(भायवंण० २.१.२.) इति प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 1" यद्यपि देवाः हिष्यादिष्वेनं 
भ्रणयन्तोति तदुक्तिः । तथाऽपि प्रयमतः स्वममेवायं स्वात्मानं वायावुपदेशषेन 
प्रणयति वायुदेदेप्विति तेामस्वातननन्यादविरोधः { नच तेषा सतपरणयनं नाम 
नियमनम्‌ । उषदेदामानत्वात्‌ ॥ तस्मात्‌ प्राणो वा अह्म्‌ * -” (देतरेय० 


------- 
1 नन्वय देवै दिप्यगदिपु प्रणीत । न प्रणेता । नैवम्‌ । प्रणीतदचाय भवति । 

भेता च भवति । यत स्वयमात्मान वायौ प्रणयति ! तेन न पर चकुरादे । 
भराणस्यापि म्रणेता । इनद्ररणेता विम्णुरवे्रे स्थित्वा “प्राणो वा 
अहुमस्म्युपे । प्राणस्त्वं प्राण सर्वापि भूतानि"' इत्याद्याह 1 यत भ एव 
सर्वभूतप्रणेता च । यतद्च अन्त स्थित्वा प्रणेतरि नियन्तरि, शास्तरीति 
याबत्‌, शब्दाना मुख्या प्रवृत्तिस्तेन मर्वान्तर सरवं्रणेता नारायण एव 
सर्वपदाभिधेय इत्यधिकरणसार ! एतेन “न॒वक्तुरात्मोपदेदागदिति 
चेदध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ (१.१ २६ ), ““ास्वदृष्टवा त्रषदेशो 
यामदेववत्‌" (११३० ) इति सूत्रे जपि स्गृहीते । “जीवमुस्पमाण- 
तिद्धाप्नेति चेद्मोपासात्रैविष्यादाधितत्वादिह्‌ तद्योगात्‌" (११३१) 
इति. चरममपि सूममनेन वयित्ताययम्‌ ॥ यततोऽन्त॒प्रणेतृत्तयोपामनस्य 
शास्मरपु विदितत्वादुपासामेदेनैवोपपत्तौ न सावता जीवमुख्यप्राणौ 
प्राणाविति । 

--- 
“-प्णेनाप्रागो-"“व २ “-प्रणेताऽ्पि म एव^व 


# 
३ “~ भ्लोभमयस्तीत्यादाद्ुधेत" ग॒ ४ "जहमस्मि इत्या -” ख 


दष 


२१.२ } इत्यादाचिन्द्रा्न्तर्यामौ विष्णुरेव साक्ात्‌ प्रणयनस्वातन्त्यात्‌ प्राण 
*इत्युपदिश्यते 1 नतु मुख्यप्रणो नेनादिश्चेति सिद्धम्‌ ।\ ० 1 ११।। ०11 


पादोक्तम्ं निगमयति - "हत्याः श्रसिद्धिरन्यवस्वुपु । उच्यते विष्णु 
रेैकः सै" सर्यगुणत्यत,” इति । इत्युक्ता ्योतिरन्ता आचा येपामनुक्त- 
्ाब्दाना तं इत्याद्या , ते 1 स्वात्मनोऽन्यवस्तुपु प्रहृत्यादिजडाजडेषु वाचकत्वेन 
तोक्त प्रतिद्ध॑रपि एक विष्णुरेव मुख्यत उच्यते । वंदिकेप्रसिद्धे ॥ तयाऽपि 
“देवाना नाम्रा? -” (ऋ०स० १०८२३ ) इत्येव श्चवणाद्‌ देवादिषु 
प्रसिद्धै सुयेसोमवरुणादिशब्देरेबोच्यते, नहि घटपटादिशब्दैरिति न मन्तव्यम्‌ । 
“नामानि सर्वाणि यमाविदान्तिः -” (भात्लवेय०) इत्यादेरविङ्ेपेण 
सर्ववस्तुपु > प्रसिद्धे सर्वैरपि शब्दैरुच्यत इति ववतु “सद इति विशेषणम्‌ 1 

नचेैतदौपचारिकम्‌ । तक्तच्छन्दवृत्िनिमित्तानर गुणाना स्वेधामपि विष्पो 
विद्यमानत्वात्‌ । तदाह ~ “स्व॑गुणत्वत ” इति + अतो युज्यत एव सर्वजञव्द- 
भुष्यार्थत्व बिष्णोरित्ययं ॥\ ०॥। ०।। 


इति श्रीमदानन्दतीथेभगवत्पादविरचितस्य 
श्रीब्रह्मसूनसग्रहमाप्यस्य टीकाया 
भविक्रमा्यंदासकृतावानन्दमालाया 
1 प्रथमाध्यायस्य प्रथम पाद ॥\ 


1 परमात्मन । “सु सुखम्‌ । तदादत्त इति स्वात्मा परम ' इति ततत्वदीपिमा 
“स्वात्मना चोत्तरयो ” (२३२१) इति चोपरि सूत्रम्‌ । त वा एत 
मभिवदन्ति स्वात्मेति 1 एप द्यानन्दमदत्ते * इति च श्रुति 1 

2 “यौ न पिता जनिता यो विता धामानि वेद भुवनानि विवा \ यो देवाना 
नामधा एक एवं त स प्रन भुवना यन्त्यन्या” इति विदवकर्मसूक्ते मन्त । 
शुक्लयसुवदे च सप्तददोऽव्याये 1 

3 शनामानि सर्वाणि यमाविदान्ति त वै विष्णु परममुदाहुरन्ति” इतीय 
भाल्सवेयशुतिरिति भाप्ये (१११) पितम्‌ 1 





१ प्राण उपदिदयतते क घ २ “सरवचस्तुप्रसिद्ै "कं ग. 


॥ मयमाध्यायस्य द्वितीयः पाठः ॥ 


2 लिद्धात्मदनना शन्दानामन्यवस्तुयुः भ्रसिद्धाना विष्णौ प्रदत्त यवत्मस्मिन्‌ 
पादे । 


५ ~~ ब्रह्म तमम्‌ ' ~“ (देत ०भार० २.४.२३.) इति विष्णुः सर्वगत. प्रागुक्तः 
^^ म्ादित्यौ सस.2 ” (एेव० लार० ३.२.२३.) इत्यादावन्यः प्रतोयतै । अते 
आद्‌ ~ “र्व प्रसिद्धोपदेदात्‌"' ( १.२.१.) इत्यधिकरणम्‌ । “सर्वगः” इति । 
पिच्णुरेयाश्चापि १ सर्यंग उच्यते । ततप्रसिद्धम्दोपदेदगत्‌ > 1 


“त सोऽत" ~+” (एत मार० ३.२.४.) इत्यादिना विवक्षितगुणानपि स 





1 “र एतमेव पुरय ब्रह्म तनममपदयत्‌” इत्याद्विधत्या ्रयमपादान्त्याधि- 
करणे प्राणनामा विष्णुरेव सवंगत प्रागुक्त ! “ततम तत्तनमम्‌ । तोप 
ममान इति भूष्रात्‌” इति ततत्वदीपिषा । 

3 "तस्यैतस्यामावादित्यो रम" इति प्रस्तुत आदित्य एव सर्वेगत इति 
चोत्तस्मुत्याप्वगम्यने - “म॒ यश्वायमदारीर प्रज्ञारमा यदवामावादि्य 
एकमेतदिति विधात्‌ । तस्मात्‌ पुरुप पुरप प्रत्मादित्मो भवति । 

मूं आत्मा जगनस्तम्बुपदच एतत मर्वेषु भूतेप्वेतमेव ब्रहयेत्या- 
चक्षते" द््यादिवया । तेन स एवाःऽदित्य प्राण ॥ सख एव च ब्रह । तस्यैव 
च मकाश्राज्जन्माचम्येति स एव विजिज्ञाम्यो न चिष्णुरिति । 

3 तद्‌ युक्तम्‌ 1 सवं देयफालादिक गत इति पूर्णत्ववाची यौ ब्रह्मवद स 
एवास्पादित्यस्य प्रमिदधादि यत्व निवारयति । प्रिष्णोरेव टि ब्रह्मत्व 
भूरयमित्यावेदिनम्‌ । 

५ “म योन्तोग्युतोऽगतोपमनोःनतोःदष्टोःविनातोपनादिष्ट “* दरत्यानुपूर्वी 1 
एले7 “विवक्षिनगुणोपपत्तेरव (१२२) इनि द्विनीयमूव्र विवृतम्‌ 1 





१ “ विष्णुरेव सर्वथापि” स 


३६ 


एय हि सर्वान्‌ त । ! एव चुमेयत्यादौनि लिद्धायपि सर्वाणि प्राप्त 1 
2 नचाय जीव ति याच्यम्‌ । एक एम जोयं सर्वाणि द्ारीरापि गत इति यप्तु- 
सयुवते । नापि ग्रह्मैवयात्‌ स उच्यते ! तयाऽपि तदयुवते । नच तदवय वाययारथ 
दति निरुपणीयम्‌ 1 > कर्मयर्यादिभि सकारकं सहैवायमिह च्यपदेधा गत 
इति भेदत्यैय यार्यायंत्वसिद्े । न्ेषस्येव वस्तुन पर्ष मेभाव सोत्समिक 
प्रसिद्ध 1 तयेव सम्प्रदानत्व + च } 

अपिच, कोऽयमभेदो नाम? कि जोवस्य ग्र्यभाव ›, उत ब्रह्मणस्तस्य इति 
यक्त्यन्‌ ए न तावदाच उषपचते ॥ -क््यनीवास्पमूतेयु ” शत पर एव.हयोति 
वेदविद्रघनात्‌ 1 नाप्यन्त्य । ०नहि सर्वभूतद्दयगतस्य तत्तत्नियन्तु. स्मर्य॑माणस्य 


1 अनुपपत्तेस्तु ग शारीर (१२३) इति सूत्र व्यास्याति ~ एवमिति । 
चक्रमे शरौप्रमयदन्दोमयो मनोमयो बाडमव आत्मा” (एेत° आर० 
३२३) इ्यादिनोक्तानि चकमयत्वादीनि लिद्खानि । "“सवंदरोन- 
सर्े्रवणादिमामर्याभिपरायेण चकूर्मयादिशब्दाना परमात्मनि भ्रवृत्ति * 
इति पद्मनाभतीर्थमद्रारा । 


2 अनुपपततेरिति सूव्रखण्डमपि मैप्यारूढ करोति नचायमिति । एतेन सर्वग 
इति देतुगभमित्युक्त मवति 1 भर्वयारोरगो प्रोच्यते । जीवदच न तयेति 1 

3 एतेन “कर्मकतृव्यपदेशाच्य” (१२४) इति च सूत्र गदिताभिप्राय 
भेवति । “सं य॒ एवमेतम्‌ यात्मने परमै शसति दुग्दोहा अस्य वेदा 
भवन्ति" (एेत० मार० २२३) इतिश्रुति 1 

4 तत्त्वदीपिकाया च ~ परस्मा इति सम्प्रदानव्यपदेशाच्च ' इति । 

5 “एतमेव ब्रह्यैत्याचक्षते इति भाप्यपूरितिशेष * शब्दविदोपात "(१ २५) 
इति सूत्र निराह - सवंजीवेति । 

6 स्मृतेदच" (१२६) इति पष्ठ सूत्र व्याख्याति - नहीति । तथाहि 
स्मत - * अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित्त " (गी १०२० } 
इति । एतेनैव “अर्भकौकस्त्वात्‌ तट्र्पदेशाच्च नेति चेम निचाय्यत्वादेव 
स्योमवच्व (१२७) इत्यपि सूत्र विवृतम्‌ । सर्वभूतहदयसुपिरस्पाल्प 
स्थानगत्वेनापि स्र एव सवमतो विष्णुरपास्य इति । व्योमवदिति तु सवदिति 
पर्वमेव निगदव्याल्यातम्‌ । 


१ ' स्वमूतास्यजीवेपु ' ग २ "सत परमेव्क खम 





३७ 


तद्धए्व सम्भवति \ मनूभवविरोधात्‌ । तस्मरदज्ञानविजुम्मितमेव गौव, 
मतम्‌ । 


1 नन्वहौ खलु युप्मदीङ्वरो जीवशरीरेऽपि तिष्ठति, माहोस्विनेति वाच्यम्‌ + 
आदये जोववदोश्वरस्यापि दु खभोगप्राप्ति 1 अन्त्ये सर्वगतत्वप्रतिनाहानिरिति 
सम एब पर्यनुयोग इति । तच्चाक्ञानवासनाविनुम्भितम्‌ ए नहीददरस्य 
स्वातनन्यात्‌ पारतन्त्यकृत दु खित्व क्वचित्‌ प्राप्यते । नरक वाप्तिनोऽपि हश्व रस्य 
मरु खित्व शरुतिभिनिवारितम्‌ ! यस्य प्रसादभाजनेपु भूतेषु परतन्त्ेष्वपि यदिद- 
भवदय निवार्यते तस्मिनेव कय , तदिद माशङ्धुघेत? कंमुत्यन्यायनिवारितत्वात्‌ । 
तदेतदाह ~ सर्वसाम्यं गत इति योजनया तब्भूष्येणेव । > तस्माद्‌ विष्णुरेव 
सर्वेदेशकालवस्तुषु स्थितत्वेन तत्ततप्रतिपादकसर्वंवाक्यगत" परमवाच्याये इति 
निरवद्यम्‌ 1 ०॥ १।०॥ 


“स्तर चराचरग्रहणात्‌” (१.२ £ ) इत्यधिकरणम्‌ ! “अत्ता” एति \ “सर्व घा 
अत्ति --” (चृह्‌० ३२५) इति नादितिरत्ती * निगद्यते ! किन्बु? ^ शराचरा- 
दनवचनादविष्णुरेवात्ता युक्तं । नह्यदिते सयेजगत्सह्र भत्यन्तरसम्मत । 





५ “सम्भोगम्नाप्तिरिति चेन वैसेप्यात * (१२८) इत्यधिकरणान्तिमसूम 
विवृणोति ~ नन्वदो इत्यादिना । 


2 अधिकरणाद्घु फंलोपसारमपि “शर्वं * इति माप्य्णैवावादीद्‌ माप्यकार 
इत्याह ~ तस्मगदित्यादि 1 


3 “स यद्यदेवासृजत तत्तदत्तुमञ्चियत ¡ सवं बा अत्तीति तददितेरदितित्वम 
इति हि स्ेस्य चराचरस्यादनमुच्यते १ 


4 निर्पपद पदमत्तेति सर्वीत्तासमेवाहेत्याह्‌ ~ चराचरेत्यादि + 





९ " सप्तद र्दद कथमः -"“ च "व २ “नादितिरत्र" ग 
३ “चराचरवच--"कखग्‌ 


३८ 


1 अपिच, “विसर्गगत्यत्यभिजल्पसिल्पा “ (भाग० ५.११.१०.) इत्यादौ 
पुोत्पादन १ सूपस्य वीर्यविरगस्यापि भोगमापरत्वादत्तिराब्दवाच्यत्य दुष्टम्‌ 1 
अतोऽतुश्ब्देनैव सवत्सराबादिलव्टा च सुवच । एव चास्य नारायणप्रकरणत्व 
च्राऽवेदित स्यात्‌ ॥ ०।२॥०॥ 


भगहा श्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌” (१२११ } उइत्ययिकरणमप्यनेनव 
ध्यास्याति । “रेषा विहित वा इदमन्नम्‌ । अशन पान खाद इति" ( ) 
इति भुतेरशनपानयोषभयोरप्यननश्ब्दवाच्यत्वादक्ितृपानोदचा्तृशम्दवाच्यत्व 
सिद्धति 1! एवश्वास्म्नधिकरणे सोऽसृञब्द पातार दूते । हृदयगृहापा 
निहितावत पिबन्तावात्मान्तरात्मनामानो विष्णो" स्वरूपाशावेद; नतु ओौव- 





1 “प्रकरणाच्च' (१२१०) इति सूत्रस्यापीदमेव भाष्यम्‌ ~ अतेति । 
तदेतदाह ~ अपिचेत्यादि ! पायुपादोपस्थमुखहस्ताना विसर्भेगत्यत््यभि 
जल्परित्पा व्यापारा इति हि भागवते ब्राह्मणरहुगणसवादे । “भत्तिस्पस्य- 
विषय "” इति भागवततात्पर्यम्‌ । यत्तु “अतिम्पस्थविपय ” इति तात्पये 
दिजयध्रजीये च पठ्यते म लिपिकृत्ममाद एव । अत एव ततत्वदीपिकायाम- 
प्यानन्दमयनये - “नहि भक्ष्यत्वमेवाद्यत्वम्‌ । विमर्गगत्यत्त्यभिजल्पदिल्पा 
इति हि भागवते“ इत्युक्तम्‌ । एवश्ात्ता स्तष्टा सवत्सरावादीनामिति 
फलितम्‌ । स हि नारायणस्य धमे । स हि सवत्सरनामान ब्रह्माणम- 
प्द्चाऽदमौ सतज ! तच्च सप्टृत्वमत्र करणे श्रुतमिति तदपि तस्व 
नारायणत्व दृढयति । तथाहि श्रूयते वृहदारण्यके (३ २ १-५) -- “नैवेह 
किच्चनाऽमीत्‌ } मृत्युनैवेदमावृततमासीत्‌ । तस्याच॑त आपोऽजायन्त । 

तद्यदपा शर्‌ आसीत्‌ सा पृथिव्यभवत्‌ सवत्सरोऽभवत्‌ 
वागभवत्‌ म त्तया तेनाज्मनैद स्वंमसुजत'' इत्यादि 1 


१ "पु्रौत्पादलूपस्य क 
२ “इत्यधिकरणम्‌।“ ख 


३६ 


परौ । त्येिष्णुत्वदर्शनात्‌ 1 । एवज्चैको विप्णुरेव द्विरूपः पातेत्मयं, । सोभत्य 
याता पशोरतेति यज्ञभुवत्वाभिप्रायेण यजमानेवुत्वं चान विवक्षितमिति “यः 
सेतुरीजानानाम्‌ ~ ” (कठढ० १.२.२.) इति विजञेयणमयि भाितमिति 
मभाव {० ६\।३।६०११ 


"रन्ते उपपत्ते “ (१.२.१३ ) इत्येतदधिकरणं चान्तस्याधिकरणभाप्येणेव 
च्याल्यात भवति - “अन्तरः” इति । तयाहि ~ + यः सूर्यसोमविचुत्छ मक्षिणि 
ख दृश्यमानः पुरुषः सोऽन्तरोऽपि विष्णुरेव । तल्लिद्धश्म्दोपपत्तेः । नच 
५ ~ सोऽहम्‌ - ” (छन्दो ४ ११-१३.१.) इत्यग्निवाक्यविरौष. । तदन्तर- 





1 अत्तेति एकवचनलन्धमर्थमाह्‌ ~ एवच्चेत्यादि । एतेर्नव भाप्यवचनेन 
“रहत पिवन्तौ सुतस्य लोके गुहा ्रविष्टौ परमे परार्दे“(क्ट० १३ १) 
दति विपयवाक्यमप्यसूचि । ऋतात्ता हि विष्णुरेवेति यु्तिरप्यदश्चि । 
द्वित्व चैकस्य मृज्यत इति दोपोऽपि पर्वदारि 1 “घर्मा समन्ता ~ (० 
१० ११४१) इति भन्त्ेण समन्तो व्याप्त एव द्विरूप श्रूयत इत्यत्रापि 
सर्वगोऽतता विष्णुरिव द्विरूप इति सवादोऽप्यवादि । आत्मदाव्दसमानार्थस्य 
पूनरतृशब्दस्यैव परिग्रहादात्मान्त सत्मनामनी ते रूपे इत्यप्यगा्येव । 

2 तथाहि सूत्रम्‌ - “विशेषणाच्च (१२१२) इति । “य सेतुरीजाना- 
मामक्षर्‌ ब्रह्य यत्परमिति” इति तत्र पूरणमाप्यम्‌ ॥ 

3 एतदधिकरणोपसग्रहायैवान्तरि्ेवानुकत्वा “अन्तर.” इति रेफमदन्तमाह 
भाष्यकार पूर्वमेव । नहिं महान्त परावरज्ञा पूर्वं ृत्वोत्तर स्मरन्ति । 
विन्तुत्तर्‌ स्मरन्त एव पूर्व कुर्वन्ति } 

4 तपाहि शतिश्छन्दो्रानाम्‌ - “य एप आदित्ये पुरषो दृश्यते सौऽहमस्मि 
स एवाहमस्मीति” (४ ११ १ ) “य एप चन्द्रममि पुरषो दृश्यते सो्हमत्मि 
म एवाहमस्मीति” (४ १२ १ ) “य एष वियति पुस्पो दृश्यते सौऽहमस्मि 
सं एवाहमस्मीति” (४ १३ १ ) इति 1 अग्नीना गार्हपत्यान्वाहा् पचना 
टवनीयानामिद क्रमाद्‌ वेचनभुपोसल प्रति । अन्ते गुरदच सत्यनाम 
फल्प्््‌- "“् चपतोपदिर्ण, प्यते, नुप एदु पाति सहोवाच 
(५.१५ १.) इत्यादि । 


र्द 


त्वात्‌ । ।चक्षुराष्यनिजस्यानस्यासङ्गत्व नाम॒ वि्ोषमापादयतीत्यप्यन्तर 
उच्यते । प्वा्रभामनेतत्व च देवापिप्रणेतृत्वेन्तभूतम्‌ । सुलविशिष्टत्वमत्रापि 
हयन्ता रमत इति रेफेणाभि प्रयते › । श्रुतोपनिपत्कयति “जनादन यान्ति" 
इति प्रकट वक्ष्यते । नच सूर्यादिनियमनायाग्निरलम्‌ ‡ 1 स्वयमेव नियम्य 
त्वात्‌ ॥ ०॥४।०1 


लन्वौह्वरोऽपि सर्वान्तरो नेद नियच्छति । रमणरहणप्रद्धादित्यत माह ~ 
"अन्तर्याम्यधिदैवादिपु तद्धर्मव्यपदेशात्‌” ( १.२ १८ ) इत्यधिकरणम्‌ । 
"नियन्ता च" इति । न उकवलमोरवर सर्वस्यान्तर इत्येव मन्तव्ये ४। किन्त्वस्य 


1 “वि्ेपेऽवमरेऽन्तरम्‌ ' (अभि० रतन ० ५८२ } इति हलायुधाभिधानात्‌ 
विदोपापादवोऽन्तर इति मनसि निधाय ““स्यानादिव्यपदेशाच्च'* 
(१२१४) इत्यपि सूत्र भाप्यमारोहयति ~ चक्षुरित्यादि । तथाहि 
शरूयते - “तद्‌ यद्यप्यस्मिन्‌ सपिर्वोदके वग सिति वर्त्मनी एव ग॒च्छति" 
(चछन्दो० ४ १५१} इत्यादि 1 

2 आत्मशक्तिस्तु प्रणेतंति पूवेमेव व्याख्यातत्याह ~ वामेत्यादि । “वाम 

सौन्दर्यम्‌, भाम तेज ॥ सौन्दर्यतेज प्रधानत्वात्‌ स्व्ौपुरुपा वामभाम 

शब्दिता * इति तत््वदीपिका 1 तदेतदाह - देवादिप्रणेतृत्वेन्तर्मूतमिति । 
तथाचेय श्रुति - “एप उ एव वामनि ' (छन्दो० ४१५२) इति, 

“एष उ एव भामनि “ (छन्दो° ४ १५३ } इति च 1 

" मुखविरिष्टामिधानादेव च * (१२१५) इति हि सूत्रम्‌ । श्राणो 

व्रह्म क ब्रह सं ब्रह्म" (छन्दो० ४ १०५) इति श्रुति सुखविशिष्टतामह । 

तमत्र रेफेणाऽह 1 पूवं “प्रणेता खवत्‌" इति च र्फूटमाह । 

4 तथाहि सूत्रम्‌ ~ “श्रुतोपनिपत्कगत्यमिधानाच्च' (१२१६) इति । 
अन्ते स्वक्तमीपे रमयति तारतम्यमालायामन्ते स्थितेन श्राणेन हा रभूतेनेति 
कगतिरमरापि सुवचा 1 

5 एतेन “अनवस्यितेरसम्भवाच्च नेतर * (१२ १७ } इति सूत्र कटाक्षयति । 


८ 


१ ^तीत्यन्तर-“क खग ३ "नच वेवल-"“ग 
२ “विक्षिष्टत्व दिट्स्फटय कपि" भ € फनतव्य््‌' ग 


४१ 


निषन्ता च भवति ? अन्तर्यामीति सावत्‌ \ कुतः? लधिदेवादिषु" प्रकरणेषु 
प्रतिपदार्यम्‌ - “अन्तरो यमयति ~ ” (वृह्‌० ५,७.२-२३.) हति नियमन 
धर्मस्यापि व्यगत य्यपदेशात्‌" 1 नच सोऽन्तर्यामी न विष्णुरिति निरूपणीयम्‌ 1 
> बविदितत्वादिनद्धमेव्यपदेशात्‌ } नच तावता रत्िचिहतिस्तस्याऽपेत २ । 
विलिघ्रस्ततानन्तदरक्तित्वात्‌ । ° नच स्मतं प्रधानं चरतो वा्न्तर्यामीति 
यक्तभ्यम्‌ । तदोयधर्मानुक्तेरन्घर्मोवतेदच । तस्माद्‌ विष्णुरेव सर्वस्य ग्रहृत्यादे- 
रन्तर्यमौ श्रुत एष्टव्यः ॥। ० ॥ ५।।०॥ 


एव तावत्‌ सर्वगतत्वा्द्ा भावधर्माः परस्य गुणाः साधिताः 1 अत एवास्य नाभाव- 
धर्मा गणा युण्येरप्नित्यत आह्‌ ~ “मदुयत्वादिगुणको धर्मोक्तिः"” ( १.२.२१.) 
पत्पयिकरणम्‌ 1 “टदयत्वादयुज्छितः” इति } दुदपत्वं नाम परिच्छिनत्वम्‌ 1 
आदिदाब्दात्‌ परतेन्तरत्वम्‌ । तान्यामुज्क्ितः । प्राृतेद्धिमोचरत्वं तद्रत््वं घा 
दृक्ष्यत्वादि ए भतस्तदुरङिद्षत इति वाऽय: ३ एवश्च तत्तदोपाणामभावाङ्च> 
गुणा एवास्येन्यभिप्राय- ॥ 


नघाप्र तादृ्गुणकः प्रकृतिधिरिचादिर्षा भवत्विति मन्तव्यम्‌ । परविद्याविपय- 
त्यादिविष्णुधर्मोक्तिः } भत्र भगवत- प्रष्ृतेन्दियतम्बन्धस्य पारतेन्व्यत्य च 





1 “अन्तर "' द्त्यपि भाप्यमत्राप्यावर्तेते । “य॒ पृथिव्या निष्टन्‌ पृथिव्या 
अन्तर ” (वृद ५७२३ } “य स्वेषु भूतेयु निष्टन्‌ सदेभ्पो भूनेम्योनन्तर '" 
(वृह० ५७१५) इत्मादिना सर्वान्तरो विष्णुरेव हि तत्रौच्यत इति । 

2 “दृम्यत्वायुन्लिन ” इत्यावृत्तस्यार्यमाह - अविदितत्वादीति ॥ 

3 “नख स्मार्तमत्तटर्माभिलापात्‌" (१२ १६.), “गारीग्दत्वोभकेऽपि हि 
भेदेनैनमधोयते” ( १२२०.) इत्यवचिष्ट मूवरदय विवृणोति नच 
रमातमित्यादि 1 प्रधानस्य शारीरस्य च निसन्तृत्वेन श्रवणान्‌ “यो चिक्नाने 
निष्टन्‌" (बृह ° ५७.९२ } इत्यादि च प्रयानजोतकवायप्राभिधीयेते इत्यादि 1 








१ “सपिदैवादिप्रकरणेपु" ख. च 
> “रतिविरहम्नस्यापचेन'* क 
३ 


1] 


~ “तस्य सम्पचेन "स ˆ ~ 
-पामावध्च गुण एवा ~” ग. 





४२ 


निषेधात्‌ स्वत एद नित्यमृक्तत्वमवगम्यते १ तच्चास्य ' ताद्क्सर्वजञत्वानुापकम्‌ । 
व्याप्यत्वरत्‌ 1 एवन्ास्य सर्वजञत्वादिना जडादजडाच्च प्रङृतेविशेयणम्‌, जन्मादि- 
मतो विरिम्बाद्‌ ददराच्च भेदव्यपदेशश्चार्थतो व्याख्यातौ स्याताम्‌" । भगवः, 
भ्राकृतेन्दरियसम्बन्ध परिच्छिननत्व च दृश्यत्वम्‌ । आदिदाव्दाद \सर्वे्त्वाया 
जन्माद्याच दोधा गृह्यन्ते । ताभ्यः तैश्चोज्द्ित इत्यदुशषयत्यादिगुणवो विद्रोपण- 
भेदव्यपदेशौ च मुखत एव भापिता भवेयु । उभयया च विष्णुरेवादुश्यत्वापाणि- 
पादत्वादिगुणक इत्ययं । 


नन्वत्तिनिपत्यादिक्रियाया कादाचित्कत्वादत्ृत्वादिवमपि तात्कालिकमेवेति 
नित्य नास्ति 1 अदृदयत्व च फेनचिद्‌ दद्दोनकाले विनदयतीत्यत माह - “संदा” 
हति । क्रियादिर्माणामपि पाक्तिरूपेण नित्यत्वादत्तत्वादिकमपि सदाकाल 
बिद्यते ! न केवल तात्कालिकम्‌ ! अदृश्यत्वदाक्तेरप्यनपायात्‌ । “तान नित्य क्रिया 
नित्या यल दाक्ति परात्मन ““ (पद्िभरु०) इत्यादिभूतेशच+ \1 ० ।। ६।।०॥ 


“वैदवानर साषारणशब्दविश्चेषात्‌" (१ २ २४.) इत्यधिकरणव्यास्यानमुखेन 
पादा निगमयति ~ “विद्रवजीवान्तरत्वायै लद्धं सरवैयैतः स दि" इति। 





1 तादृगिति नित्य निरवधि च सवज्ञत्वम्‌ । वस्तुतस्तु एतदपि सवग इति 
पूरवभाप्येण स्वं सर्वदा सवत्रावगच्छतीतति निगदतिरूपितमेव । 

2 तथाच भूम्‌ विदोपणभेदव्यपदेाम्या च नेतरौ (१२२२) इति । 

3 दय वैद्भिभुतिरित्यनुव्याख्यान (१२७ } स्थितम्‌ । नित्यानन्दोऽव्यय 
पूर्णो भगवान्‌ विप्णुरच्युत इत्यक्तम्‌ 1 


# " रूपोषन्यासाच्चे' (१२२३ ) इति चरम भू्रमपि दुद्यस्वादयुज्ज् 
त्च" इति चकारान्वभेन व्याख्यातमेष्टव्यम्‌ ! रूपवानपि दृद्यो न 
भवतीति ¦ यस्य म्रन्यस्य मननार्यत्वादेवमेव व्यास्यानौनित्यात्‌ । 


१ “-श्देनासव- क 


४ 


1 ~ अभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते ~ “ (छन्दोग० ४,१८.१.) त्यत्र 
वैश्वानराख्यः कि हतबहु उताहो हरिरिति सन्दिहते । “अयमग्निर्वेदवानरः-- >” 
(गृह ७ &-१-) इत्यादिभूते१, पाचकत्वादिलिद्धएच्चाग्निरिति पूर्वः पक्षः $ 
नापं य, वि्पुरेवेहि स्वपक्षः \ आप्र शुक्नौर्वन्कि चिदवमयादिभाष्येण \ 
चिष्नुरेय हि विश्यजौवान्तरत्वाच॑िङ्ग्युंतः । विश्वजीवान्तरत्वं हि वैदवानर- 
शाव्दप्रयृ्तिहिवुः । -मभितो विगतमानत्वमू्‌, भादानादिकरत्वम्‌, पाच्यत्यम्‌, 
हृतस्यानत्वम्‌, पूर्णत्वम्‌, पुरघपिघत्व शचेत्यव्दोनि तत्म्रकरणपठिताग्याद्यराव्द 
परिगृहोतलिद्धानि" 1! तरपि पर्वेयुतः १ 


1 “यस्त्वेतमेव प्रादेशमाधममिविमानमात्मान वैदवानरमुपराम्ते म॒ सर्वेषु 
लोवेषु सेषु भूषु सक्ध्वादमस्व्रमतति यानव 
लोवेषु सर्येषु भूष्‌ त्मस्वन्नमत्ति'" इरः ॥ 
2 “भयमननर्वेश्वानरोः योऽयमन्तः पुर्पे येनेदमस्न पच्यते मविदमते” 
षति वाजसनेयपे ॥ ततर बैदनानरस्याग्नित्वशरुनि , ¶च्यत एनि पाचक्त्व- 
लिङ्च च तस्य टुततवहतामिवावेदयन ॥ 


3 भमिपिमाननित्पभिनो विगनमनत्वम्‌, आत्मानमित्यादानादिकतृत्वम्‌, 
पच्यत इति पावक्त्वम्‌, “त्द्‌ भका प्रथममागन्छेन्‌ तद्धौमीयम्‌"" 
(न्दौ° ५१६१) “वैदवानरे तद्धन स्यात्‌" (छन्दा० ५२४४) 
द्रपादि टतस्भानत्वम्‌, “मौ न अत्मा किः ब्रह्म {खन्दो* ५१११.) 
षति प्रकरणोपत्रमे ब्रह्मशब्देन श््णत्वम्‌, “ूर्यव मुतेजस्तवुनिर्व्प "' 
(छन्दो० ५१८ २ } ध्यादि पुरपदित्वम्‌ ‡ 

# पनेन "शब्दादिम्योःन्त श्रिष्टानापनेति चेच तथा दृष्टपुपदेध्दमम्भवान्‌ 
पूर्पविपमपि चैनमधीयते" (१२२६.) इनि भूत व्यास्यानम्‌ ! म 
विष्णुर्वि द्युत इन्यवधाग्णान्‌ “अत एव न दैवता मृत च” (१२२५) 





१ "तिश्रु"कग 


1.41 


अथवा, विशृदनीवान्तरत्वयुतो वैश्वानरो विष्णुरेवेति विस्पष्टं प्रतिज्ञाय 
युक््ययेक्षायामाचयशब्देनाऽ्ातृत्वादिसरवलद्ध्ुत इति ता वक्ति१ ॥ तस्मा 
दुभययाऽपि विष्णुरेव वंश्वानरः । 'निगमनावस्याया सर्वगतस्यातृत्वायानि 
तद्राक्योक्तानि । तत्तदधिकरणेपु मुखतोऽनुक्तानामपि सग्रहार्येम्‌ “सर्वं 

इत्यक्तम्‌ 1 ऽवतं च महोयनिवदि ~ “वनाम सर्वेक्मा सर्वलिद्धः सर्वगुः 


इत्यपि मताथम्‌ । भाप्ये “सं हि" इति स्मृतिप्रसिदि द्योतयितुम्‌ । तेन 
“अहे वैहवानरो भूत्वा प्राणिना देहमाधित्त ' (गीता० १५१४) इति 
स्मृति स्मारयति । तेन च “^्म्येमाणमनुमान स्यादिति" ( १२.२५) 
इति च मूरमुपसगृह्णाति । “'साक्षादप्यविरोषम्‌ -” (१ २ २८ } इत्यादि- 
पच्मूवरी तु समन्वयप्रकारप्रतिपादनपरा समन्वयादित्येव सगृहीता मबेदिति 
न पृथग्‌ व्याचख्यौ 1 अथवा विड्वजीवान्तरत्वाचरिति तदपि व्याचखपौ । 
तथाहि निदवान्तरत्वान्मुख्ययोगेन विदवनामा भगवान्‌ इति परमां । 
तथाऽप्यमुख्यतया लोकव्यवहार इत्यविरोध 1 तदेतदाह ~ “माक्षादप्य। 
विरोध जैमिनि ” (१२२८) इति । आदिपदेन “अभित्मक्तेरित्यादम- 
रथ्य " (१२२६), “अनुस्मृतेर्वादरि.” (१२३० ), "नम्पत्तेरिति 
जैमिनि “ (१२३१), “नामनन्ति चैनमस्मिन्‌" (१२३२) इति 
मूप्रचतुप्टयो क्ता युक्तय. सगृहीता इति सवंमवदातम्‌ । एवमनेके प्रकारा 
न्ध्याममभिहारिेण भाष्ये परिस्फुरन्ति 1 अ्थानामपरिच्छेदेन प्रथना- 
मम्मवदिवोपरम्यते । सुधियामनृक्तमपि मुहम्‌, दधियाभृक्तमपि व्ह 
दुरुहमिति च । 


नन्वायदाब्देनाधिकरणयृक्तय एव चेद्‌ विवक्ष्यन्ते हन्त कय तहि ततपुेन 
पादायेनिगमनम्‌, न 1 निगमनावस्यायामन्या्यविवक्षणादित्याट्‌ ~ निगम 
नेत्यादि ! 


१ "इति वक्ति" म. 


४ 


सर्येकामः सर्वधर्मः सर्वरूपः इति ॥ "तस्मादन्यत्र प्रधिदर्नामात्मकंलिद्धात्म- 
च्य + शम्देप्वप्मुरेय मुस्यत्त उच्यत्त इति सिद्धम्‌ \१ ० \\ ७ \।०।१ 


षटनि श्री मदानन्दतीर्यभगवत्पादविरचिततम्य' 
श्रीश्रह्यसूवसग्रह्भाप्यस्य टीकाया 
परैदित्रमारवेदामद़ तावानन्दमालाया 
प्रयमाघ्यायस्य द्वितीयः पाद. 


1 पादद्रसफलितमाह ~ तस्मादिति । 





१ “लिद्धात्मकै. सर्वशब्दं -" ख. 


॥ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


ॐ \। अतीतपादयोर्नामलिद्धदाम्दवाच्यत्वं विष्णोरयोगव्यवच्छेदेन साधितम्‌ ॥ 
देवान्ययोगव्यवच्छेदेनापि साधयत्यस्मिन्‌ पादे । उपपद्नश्चेदम्भावः । '्ास््र- 
योनिसमन्वयसूच्राम्या "तदत्‌ प्रतिज्ञातत्वत्‌ ॥ 


धमय परा -2/ (माय० १.१.५.) इत्यादौ परविद्याविषयत्देनोक्तस्य विष्णोः 
*वस्मिन्‌ चौ. - “ (भाय० २.२.५.) इत्यादिके दयुम्बायापतनवावे प्राणा- 
धारत्व श्रुतम्‌ 1 “प्राणाना ग्रन्यिः-" (महानः० ३५.) इत्यादौ शद्रस्यापि 
तत््तीतेः* सोऽपि धुम्बाद्यापतन स्यादित्यारादुपाऽहं ~ “म्बाद्यायतनं 
स्वशब्दात्‌" ( १.३.९१.) इत्यधिकरणम्‌ । “सर्वाश्रयः” इति ! सर्वस्य दूम्वादे- 
श्चराचरस्य जगत आयतन स्यानमश्ययरत्वेको नारायण एव शूतिस्मृति- 


1 शास्नयोनिसूत्रेणायोग व्यवच्छिद्य समन्वययोगेन तस्य॑वान्ययोगमपि 
व्यवचिच्छेद टि । 

“अथ परो यया तदक्षरमधिगम्यते इति विष्णो परतिद्याविपयत्वमुक्त 
ूर्ेपादीयपप्याधिवरणे दृश्यत्वायुन्डित इनि । तन्नैव चाऽय्वेण्यामुपनिपदि 
उपरिष्टाद्‌ “यस्मिन्‌ यौ पृथिवी चान्तरिक्षमोत मन सहे प्राणैश्च सर्वे.” 
नि तस्यैव प्रविद्याविपयस्य प्राणावारत्वमपि शरूयते । तच्च विरोपण 
मन्यममिति नासयणोपनिपदेवाःऽह्‌ ~ “श्राणाना गरन्िर्सि स्प्रो मा 
विशान्तक इत्यादि । तेनोभयत्रापि सम्भवद्‌ दयुम्वाद्यायतनत्वं व्यवच्छेद- 
मेवान्ययोगस्य व्यचच्छिनत्तीति 1 
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प्रतिद्धः । । सर्वेषामात्मा स्वरमौ च मुख्याश्रय उक्तः । स एव हि मुक्तानामपि 
सर्वेपामुपसुप्य आश्य. । 


नचानुभितरद्र॒ सर्वाधिय उच्यते ! तच्छन्दाभावात्‌, अन्यज्ञब्दभावाच्च । अत 
एव न जीवो वायुश्च धुम्बाद्यपश्रयः । यमरेदजोवयोराश्चयाध्यिमावलक्षणः 
केवतभेदश्च रुचित.“ । तस्माद्‌ ब्रह्सदरादिजगतो विप्णुरेवाऽ्प्रय इति 
भादः ॥1०॥१।०॥ 


“भूमा सम्प्रसादादध्युपदेदात्‌” (१.३ ८.) इत्यधिरूरणम्‌ । “पूणीगुणः" 
इति । पूर्णा. सद्गुणा अस्येति पुर्णगुणो भूमा भूयानिति " भाव" । मयवा, 


1 ^तमेवैव जानय आत्मानम्‌" (भाथ० २२१५) इत्यात्मराब्दोऽपि हेतूढरत 
पर्वाधरम इत्ति कयिता्थं द्त्ाह्‌ ~ सर्वेपामिति । एतेन स्वदाब्दादिति 
सोगभाग कृतार्थं । 

2 तथाहि सूत्रम्‌ ~ “मुक्तोपस्‌प्यन्यपदेदात्‌”' (१३ २ } इति । “अमृतस्यैष 
सेतु " (आय० २२५) इति तद्टयपदेश । 

3 सर्वाधरय शत्यार्मशब्द ठैतूु वंताऽतच्ब्दत्वमपि स्द्रादिपु कथितमेवेति 
मन्वान आह ~ नचेत्यादि । तयादि सूत्रे ~ “नाऽनुमानमतच्छष्दात्‌" 
(१.३३ ), "ध्राणमृच्च” (१३४) इति । 

4 "भेदव्यपदेणात्‌" (१३५) एति टि सूत्रम्‌ । पि सर्वस्या अपि पर- 
विद्याया स एव विपयतयाऽऽ्धरय इति ततोऽपि रेतो स एव चुम्वाद्याय- 
तनम्‌ । तयाहि सूत्रम्‌ - “प्रकरणात्‌” (१३६) इति । “ट्रे विचे 
वेदितव्ये" (आय० १.१.४ ) इति परविद्याविपयत्वोक्त्या तस्य छयेतत्‌ 
प्रवरणमिति तदर्यात्‌ 1 सर्वस्य जीवजातस्य ससित्वेनाऽखय इति “वा 
सुपर्णा सयुजा सखाया - ” (जाथ ३ १ १.) इत्युक्ते स्मित्यदने च भापिते 
भवत । तथाच सूत्रम्‌ ~ “स्यित्यदनाम्या च" (१ ३७ } इति 1 दिडमात्र- 
भरदर्शनार्यवोपद्रान्तत्वात्‌ क्वचित्स्वचिदेव व्याकरोति । कवचिच्चौहस्यान्तयं 
ददज्जदाति च टीमाद्न्‌ 
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“अक्षर गार्दष्टम्‌ -“ (यृह० ५.८.११.) इत्य्रादृश्यत्वादिगुणकं 
चिल््ृतिः सर्यादिघारणादित्यत भाह ~ “अक्षरमम्बरान्तधुते. ( १,३.१०.) 
इत्यधिकरणम्‌ ! "सो ऽश्र २” इति ॥ य “यत्तदरेश्यम्‌ ~ “ (माय० १,१.६.)- 
इति पूर्वोबित्ो विष्णु स +एवात्राप्यददयत्वादिगुणकोऽक्षर उच्यते । 
सर्याद्यतिरिक्तस्याम्बरान्तस्य धृतिवचनात्‌ 1 दृश्यत्वादिनिवारणेन स्यूलाणु- 
स्वाद्यपि विष्णोनिवा रितम्‌ ॥ ०॥ ३॥ ०1! 





1 तद्‌ वा एतदक्षर गार्ग्यदृष्टं दर्टृधरुत श्रोचमत मन््विज्ञतं॒विजञातू" 
इत्यादिना यदक्षरमुच्य सा विपपरकूतिरित्ि युक्तम्‌ \ कुत ? “एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रासने गागि सूर्याजन्द्रमसौ विधुतौ तिष्ठत " (वृह० ५५६} 
इति पूर्ादिधारणवचनात्‌ \ कुत इद ज्ञायते यतमूर्यादिधारण श्रटृतिषमं 
इति? श्रुतेरेव । तयाहि मन्व - “अह्‌ शोममाहनस विभग्यंह्‌ त्वष्टारमुत 
पूपण भगम्‌” (ऋ० १० १२५२ } इति । तेन श्रकृतिरपि स्यादेव 
भरतिपाद्या । नेत्याह - सोऽक्षर इति । यस्माददृश्यत्वादिगुणकमाथर्वेण्या- 
मुदितमक्षर ब्रहेति पुरस्तादेव प्रस्तुतम्‌, तच्चादृश्यत्वादि "अदृष्ट 
दष्टे - “ इत्यादिनाऽ्व्राप्यभिज्ञायते तेनैव सुशक यत्‌ स एवाक्षरोऽत्रापि 
निगद्यत इति । अम्बरान्तधृतेरिति हेतुमपि स इति प्रत्यभिज्ञयाऽह॒ । 
तयाहि तत्र शरूयते ~ “यस्मिन्‌ यौ पृयिवी चान्तरिघ्षमोतम्‌" (आय० 
२२५) इति । तदेवान प्रत्यभिज्ञायते - “एतस्मितु खल्वक्षरे गारग्थाकादा 
जोतरच ्रोतरश्च“ (वृह० ५८११) इति 1 "सा च प्रशासनात्‌” 
(१३११) इति सूत्रमपि प्रप्यभिज्ञयैव व्याख्यातम्‌ 1 “येनैष भूतैस्तिष्ठते 
ह्यन्तरात्मा” (आय० २ १६ ) इत्युक्त प्रशासनमेवात्राप्यक्षरे “एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रयाने सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिप्त " (वृह्‌० ५८६) 
इति प्रत्यभिज्ञायते हि । नियन्तेति च स्पट प्रदासनम्‌ । “अन्यभावव्यावु- 
तेश्च" (१३ १२ ) इति सूत्रम्‌ । तदपि व्याचस्यौ स प्रत्यभिज्ञात इति । 
" नित्य विभु सर्वगत सुसूक्ष्मम्‌" (आय० १ १६ } इति यन्महतत्वमणुत्व 
चाक्षरस्योक्त तदेवात्रापि “अस्यूलमनणु" (वृह्‌० ५८८ ) इति प्रत्यभि- 
ज्ञायत इत्ति सएव स | 
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५। सदेव - " (छन्दो० ९६.२.१९.) इत्युपन्तं सर्वकारणं सत्‌ प्रधानमित्यत 
आह्‌ ~ “ङदोतिकर्मव्यपदेदात्‌ सः" ( १.३.१३.) इति. सूनम्‌ । “सन्‌?” इति । 
नोपादानं सत्‌ भ्रषानमुच्यते । किन्तु? निमित्तमेव सन्‌ निष्णुरेव । ईहाति- 
कर्मव्यपदेशात्‌ ॥ ० (1 ४॥ ० ॥1 

“ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेऽम - ” (छन्दो० ८.१.९१.) इत्यादौ हृदये तावत्‌ 
किश्विदन्भं भूयते । तस्मिश्च स्वल्पो भूताकाञ्चः । उत्तरत्र तु “उभे अस्मिन्‌ 
द्यावापृथिवो".... समाहिते" (छन्दो° ८.१.२३.) इत्युक्तत्वात्‌ सोऽत्पाकाशः 
स्वाश्रय इत्यत भाह्‌ ~ “दहर उत्तरेभ्यः" { १.३.१४.) इत्यधिकरणम्‌ । 
"हृद्‌ व्जग :” इति \ न तावद्‌ भूताकाद्ाः सर्वाश्रयो युज्यते । “तस्मिन्‌ यदन्त- 
स्तदन्वेष्टव्यम्‌" (छन्दो ° ८.१.१.) इत्येव भ्रतिज्ञानात्‌ 1 एवं चेज्जीवस्यपपि 


1 “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" (छन्दोऽ ६२ १) इत्युपत्रान्त सत्‌ “वह स्या 
प्रजायेय" (छन्दो० ६२३} इति प्रिणामश्रवणात्‌ प्रकृतिरिति । 
नेत्याह "सन्‌" इति 1 सोऽक्षर. इति तच्छव्दोऽ्रापि वतते । यथाश्षर 
इति ने प्तिः किन्तु स एव तषटद्रापि स एव मन्‌ । एतेन स इति सूत्र- 
पदमप्यनुचकार । कुतं एतत्‌? ईक्षतिपूवं कर्मव्यपदेयात्‌ ~ “तदैक्षत 
तत्‌ तेजोऽमृजत'" (छन्दो० ६२३ ) इत्यादि । तदेतदीक्षते सर्वकरतेति 
व्यास्यातम्‌ ! म इति प्रत्यभिज्ञात च \ तयाह्यायरवेणे - “तपसा चौयते 
बरह्म ततौऽन्नमभिजायते'* (आय० ११ ८} इति, “यस्य ज्ञानमय तेप ” 

~ (आथ० १.१६.) इति च । 

2 “अय यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे - ” इत्यादि च्छन्दोगाना पाठ । “एतस्मिन्‌ 
बरहुपपुरे - “ इत्यादि माप्योदाहृत शाखान्तरपाठ । तदुभयसग्रहाय 
"श्रह्मपुरे दहरम्‌ -*” इत्याद्येव परवप्रहीत्‌ । तदुवत तत्त्वदीपिकायाम्‌ - 
“स्वेन च सर्वेषा समानजातीयाना श्रत्यन्तराणा सटोपलक्षणारथेम्‌ - 
"मर्मन्‌ ब्रह्यपुरे इत्युदादर्तव्यऽपि एतस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे" इत्युदाहृतम्‌” इति 

3 “दहरोऽस्मिद्नन्तराकाद ” (छन्दो ८११) इति तस्मिन्‌ स्वल्पो 
भूताकाग । 

4 “भे जस्मिन्‌ च्ावापूथिवी अन्तरेव समाति । उमावग्निड्च वायुश्च 
मूर्याचन्द्रमसाकुमौ" इत्यानुपूरवी । 

१ “इति प्रतिज्ञानात्‌" क. 
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प्रस्तावात्‌ स एवायमिति चेन्न । तस्य स्वतोऽपहतपाप्मत्वाद्यसम्भवात्‌ ! करस्ताहि? 
जीवस्य हूदयान्जे स्वत्पाकाडगतो महाकाश्च एव सर्वाश्रयं भूयते । दुत ? 
“यावान्‌ वई अयमाकादास्तावानेवोऽन्तरट॒दय आकाश उभे मस्मिन्‌ - 
(छन्दो य १.२ } इत्यादूवते । स च महाकादो न पुनर्मताख्य 1 "तद~ 
सरम्भाव्यभतिलिद्ध विरोधात्‌ † फ पुनरिति चेत्‌, उत्तरवावयगरतरात्मत्वा्दि- 
स्वगुणिष््वास्य एव महाकाङ्ञ २ । सुप्तगम्पोऽपि '्हूदन्जग प्रजिनामको 
विष्णुरेव । धुत्यादिमहिमोपलम्िदचास्येव साधनीयाः । सोऽय हदन्नग एव 
मारायण शती प्रसिद्धश्च ॥ ५०। ५।।०॥ 


1 एतेन “अह्रहगंच्छन्त्य एत ब्रहलोक न विन्दन्ति इति सुप्तमत्ति “गति 
शब्दाभ्या तथादि दृष्ट लिङ्ग च” (१३ १५) इति सूत्रिता च मूचिता 
मवति ॥ ब्रह्मणो लोक वासस्यान हूदन्जमित्यपि विवक्षणात्‌ । स एव 
द्रह्मदाब्दोदित इति तच्थरुतिदरारा ब्रह्मशब्दोऽपि सूचित स्मारितो भवति 1 
सुतनैव नयेन “भरस्व हवै ष्यश्चार्णंवौ ब्रह्मलोके" (छन्दो ८ ५३.) 
इति दृष्ट लिङं च स्मारित भवति । प्रह्यलोक इति हदन्जग इत्यनुवादात्‌ । 

एतच्च “ूर्याचन्द्रमसौ विपूत " इति पुरैव प्रत्यम्यन्चायीति न पृथग्‌ 
क्तव्यमू । तथाच व्याख्यात सूत्रम्‌ - “ृतेदच् महिम्नोऽस्यास्मिरुपलन्पे ” 
(१३१६) इति । “त सेतुषिधृति "” (छन्दो ८४१ } इति श्रुतौ 
ूतिवचनम्‌ । 
तयाच सूम्‌ -“्रसिद्धेश्च" (१ ३ १७ ) इति । एतच्च स इत्यावृत्तेन 
शतिप्रसिदधिवाचिना भावितम्‌ । पुरेव सर्वंसग्रहुश्च कृत आगमौदितं हति । 
श्नारायणधरुतौ' इति समस्त वा । “^तस्या दिखाया मध्ये परमात्मा व्यव- 
स्थित " इति प्रसिद्धेश्च । “इनरपरामर्यात्‌ स हति वेस्रासम्मवात्‌" 
(१३ १८ ), “उत्तराच्चेदाविमूतस्वरूपस्तु" (१.३ १६), “अन्या्ेरच 
परामशं “ (१३२०) “अल्यभुतेरिति चेत्‌ तदुक्तम्‌” (१३२१) 
इत्यन्ययोगव्यवच्छेदपरा चतु सूत्री चोषदरितयैव दिद! व्याटृता भवितीति 
सयुटमेव पदट्धियाम्‌ । अपदुचियम्त्वनपिडृता वेनि न बचत । 
प्रयगुप्त्यै च 1 


ह 


८ 
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“अनुषतेस्तस्य च" ( १,३.२२.) इत्यधिक्रणम्‌ । “सूर्यादिभाखकःः” इति । 
1 स एद भगवान्‌ सूर्यसमाणन्यर्दनाए तद्धूएताः च स्वभासेव भास्तको भवति ! 
अतः स एवानिदेश्यसुखरूपः ॥। ०।१६।। ० ॥। 


प्राणोन्नयनादिकृत्‌ सर्वदेदोपास्यः भूममाणो* न ॒मुख्यप्राण इत्यत भाह्‌ ~ 
कन्दादेव प्रमितः” (१.३.२४.) इत्यधिकरणम्‌ ! “प्राणमेरक. इति 1 
प्राणापगनयोर्मुख्यभ्राणस्यापि प्रेरको * विष्णुरेदेति वामनशाब्दादेव प्रमितः । 
सोभ्यं सर्वेशनः 3 इरीरमष्ये हृदये प्राणयोत्नयनादि कुर्वश्गुष्टमात्रस्तिष्ठति । 
अनंगुष्ठवत्मु तिर्यक्षु कथमिति चेत्‌ तद्वतां मनुष्याणामेव वेदविद्यायामधिकार> 
त्यविरोधः ॥ ० ॥ ७॥ ० ॥। 


1 “न सत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विदतो भान्ति कुतोऽयमग्निः 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्व॑मिद विमाति" (कठ० ५१५} 
इति सूर्यादीना तदायत्तप्रकादत्वात्‌ स एव मूर्यादिमासके । स एव 
चानिदेदयपूर्णानन्द - "तदेतदिति मन्यन्तेऽनि्देश्य परम सुखम्‌” (कट० 
४५.१४.) इत्युक्त  प्रसिद्धदच स तादृश स्मृतौ - “यदादित्यगत तेजो 
जगद्‌ मास्यतेऽखिलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्‌ तेजो विद्धि मामकम्‌” 
(म्गी° १५१२ ) इति । तयाच सूत्रम्‌ - “अपि स्मर्येते" ( १,२.२२.) 
ईति । 

2 “ठर््वं प्राणमुद्धयत्यपान प्रत्यगस्यति” (कठ० ५३.) इति प्राणोन्नय- 
नाददत्‌ } “मध्ये वामनमासौन विश्वै देवा उपासते (कढ० ५३ } 
ईति सरवदेवोपास्य, 1 प्राणोन्नयनादि च मुख्यभ्नाणधमं इति नाय विष्णु । 
नैवम्‌ । स. वामनसतब्देन प्रसिद्ध॒ नारायण एवाव्रोच्यत्‌ इत्युचितम्‌ । 

3 तथाच भूतम्‌ - “हयपेक्षया चु मनुप्याधिकारत्वात्‌" { १.३.२५.) ति । 
तदेतत्‌ हृदन्नग इरति भगपित्तमू । “भगुष्ठमान. पुरुषो मघ्य भात्मनि 
तिष्टति" (कठड० ४.१२.) इति सुते रमुप्ठवन्मानुषहदव्नग॒ इति 
पर्थचसितोऽ्थ ) 

१ “माणो विप्णुरिव्यत -" ग. 

२ श्ररकोर्भप विष्णु-” कः 

३ “ -विद्याधिकार-“ क ग. 
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अहो ताहि देवादिभिरनं वेदेनेयो भगवानिति सवदेवोपास्यत्वोक्तिविरोघ इत्यत 
आह ~ “तदुपर्यपि वादरामण सम्भवात्‌” (१,३ २६ ) इत्ययिकरणम्‌ । 
* द्रैवंतेरपि ज्ञेयः” इति । मनुप्यत्वादुपरि देवतादापत्यनन्तरमपि तेरदव 
तैवेदेलेयो * नारायण । तेषामधिकारवेञेष्येण ज्ञानध्यानाद्युपानस्म्भवात्‌ । 
अपिङराब्दादुपुगन्धर्वादिभिरपि वेदै्ेय । विरिष्टा स्नियस्तर्यञ्चोऽपि केचि- 
दपिशब्दसगृहीता 1 नच देवानामनित्यत्वेऽग्निष्टोमादो मन्त्रे वा कश्चिद्‌ 
विरोध । अनेकप्रतिपत्त्यायनेकयुक्ति्वणात' ५ नचात्र जेभिनिमतविरोध । 


विपयविभागप्रकटनातः । ०॥ ८11 ०॥) 


एव चेन्मनुप्यजातिभि श्राचैरपि वेद्य सं त्यादाद्घाऽ्ह - “शुभस्य 
तदनादरथवणात्‌ तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि” (१.३ ३४ } इत्यधिकरणम्‌ 1 
“त वेदै. श्रायः” इति  दूदरशकदाबरुरस्सरं सर्वथाऽपि न वेदै्ञेय 





1 तथाच सूत्रम्‌ - “विरो कर्मणीति चे नानेकप्रतिपततदंशनात्‌ '( १३ २७ ) 
इति । तदेतत्‌दिवतेरिति बहुवचनोक्तम्‌ \ एकंकस्यापि पदस्य एकस्या- 
नन्तरमेक इति वनि हिं दैवतानि सन्ति । एतेनैव ' शब्द इति चेनात 
प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌” (१३२८ ) “त एव च नित्यत्वम्‌! 
(१३२९ }, “समाननामरूपत्वाच्चाव्‌ तावप्यनिरोधो दशनात्‌ स्म॒तेदच' 
(१३३० ) इत्मपि सूत्राणि सगृहीतानिं भवन्ति } 

2 तथाच सूनाणि ~ “मघ्वादिप्वसम्भवादनधिकार जैमिनि (१३३१), 
“ज्योतिपि भावाल्व" {१३३२ ), “साव तु बादरायणोऽस्ति हि 
(१३३३) 1 तमेत विरोपमपिशब्देन सूचयाम्बभूव । ज्ञानिभिरपि 
प्राप्ठफलैरपि दे्व॑स्पास्य फतविरोपमावादित्यादि 1 जेयोऽपीज्योऽ्पीनि 
च 1 “कर्मण्यप्यधिकारिणो देवा “ इति षद्यनाभतीर्था । 

3 दाका शबरा इति भ्लेच्छविरोप । व्रात्या मूपतय दावा । पवेतीया 
पुलिन्दादनत्तिभिष्ठा दाव राइ्चण्डलभेदा । “गोमासभक्षको यस्तु लोकबाह्य 
च भाप । सर्वाचारविहीनोऽसौ म्तेच्छ इत्यभिधोयते” इति तल्लक्षणम्‌ 1 


$ “मपि संवेद्यो -“ख 


५४ 


परमात्मा ! नहि कुतरचिच््धो वेदए्यिक्सौ दृष्टः \ यौकयणोऽपि कारणान्तरेण! 
शू्रशब्दोक्तत्वेऽ१्यशू् एव हि वेदविदयामश्नोषोत्‌ 1 “लिद्ध विद्ञेषेणोप्तरव 
क्षत्नियत्वावगमत्‌ । अपिच शूद्रस्य सस्कःरपस्पवाभिलापात्‌, शूदरत्वाभाव- 
निर्षारण एव सत्यकामस्योपनयनादिप्रवृत्तेच नैव यद्र बेदाधिकारी । 
हस्य भ्वेदश्रवणपष्ययनार्यदचप्रणरनर प्रकटश्रतिषेधत्‌ छ्किमु वक्तव्यम्‌ ॥ 
2 सामान्यस्नीव्रह्यवन्धूना सस्कारलेडदर्ानाद्‌ यथोचित एवैव ्रतिषेषो 
खीद्धव्यः \ शएदन्ब तैरुणकमेनाम्नरा यथपयोग्यश्चयणकीर्तनमाचेणोपास्यो 
वेत्याङूतम्‌ ॥ ० ॥ & 11 ० ॥ 


"कम्पनात्‌" ( १,३.३६.) इति सूयम्‌ ! “कम्पकः"” इति ! ^“ ~ एजति ~“ 





1 शुचाभ्द्रवणाख्येन कारणान्तरेण । 

2 एदधिकरणहेतवश्च “शूद्राच्च ” इति मापिता । शुचाऽरवणादिभि- 
लिङ्गैरिति । “जयमदवतरीरय ” {छन्दो० ४ २.२ )इत्युक्तोऽस्वतरी- 
युक्तो रथ. क्षध्नियत्वावगमे लिद्धविनेय । “ग्दमादश्वाया जाता 
अरवतयं ' इति तत्त्वदीपिका । “गर्दभीपु अ्वैर्जाता ” इति व्यास 
तीर्थीयस्य मूल मृग्यम्‌ ! भाष्य आदिशब्दोषात्तान्‌ देत्ूनाह ~ भपिचेत्यादि । 
तथाच सूत्राणि -“्षतरियत्वमतेदचोत्तरवर चैनरथेन सिद्धात्‌” (१३३५) 
“सस्कारपरामर्चात्‌ तदभावामिलापाच्च" (१३३६) “तदभाव 
निर्धारणे च प्रवृत्ते ” (१.३ ३७ } “श्रवणाघ्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ स्मृततेदच 
(१.३ ३८.) इति । 

3 श्राचरित्यादिशब्दस्यार्थान्तरमप्याह्‌ ~ सामान्येत्यादि । 

4 “यदिद जगत्‌ सवे प्राण एजति निस्पृतम्‌ । मह्य व्मुदत य एतद 
विदुरमृतास्ते मवन्ति” इति कठाना श्रुति । प्राण एनति भ्राणाघार 
मत्‌ कम्पते । चेष्टत इति मावत्‌ ! तदेतदाह ~ कम्पकश्चेष्टक इति । 





१ शशूदशब्दितोऽ्य ~ ” ग॒ “ूद्रदाव्दिलत्वेऽप्य -** घ 
२ शूद्रस्य तु सस्कारा- कग ३ शूद्रोऽधिकारी" क 
४ “तस्य श्रवणाध्य-" ग. ५ “एवज्चैतै-'क ग 


५६ 


(कड० ६२) इति भूयमाण कम्पकचेष्टको हरिरेव ॥ अतः स एवो 
तवत्रादिहितिनामा ॥ ० ॥ १० ०॥ 


पौरस्त्य एव ज्योति शब्दो “ज्योतिर्दर्शनात्‌” (१३४० } इति सतर व्यारया- 
वुमलम्‌ । “~ हृधन्तरयोति पुर्व “ (बृह॒० ६३७ } इत्यत्रापि भ्योति- 
विष्णुरेव । नतु जीव 1 तथा 'ददानात* ॥ ०! ११११ ०१ 


“साक्ोऽयान्तरत्वादिव्यपदे्ात्‌" (१३४१ ) इति सूत्र च प्रैव “लवत्‌ 
इति व्याख्यातम्‌ । “आका इति टोवए्व" (छन्दो १६ १) इत्यु्ताकाशो 
यथा विष्णवार्यस्तइत्‌ “आकाञ्ञो वै नाम - " (छन्दये ८ १४१ ) दत्यतरापिं 
विष्णुरेवोच्यते 1 कुत > प्राकृतनामरख्पवत प्रसिद्धाकाञ्ादर्थान्तरत्वादि 
व्यपदेद्यात ॥ ० ॥ १२। ०।। 


“ुपुप्तुत्कान्त्योेदेन" (१ ३४२ ) इति घ्नम्‌ 1 “अन्यदच जीवतः” इति) 
“असद्खो ह्यय पुरप " (वृह० ६ ३ १५) इति न जोव उच्यते । प्राेनाऽत्मना 
सम्परिष्वक्तो, न किचन वेद (वृह्‌० ६३ २१.) इत्सद्धाज्नोवस्य 
भेदव्यपदेशात्‌ । कस्तर्हि? अजञादुच्यमानाज्जीवादन्य प्राज्ञो हरिरेवासद्ध । 
चज्ब्द केवलभेदमवधारयन्‌ भेदाभेदमत निवारयति 11 ० ॥ १३ 11 ५ 11 


“एय नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य“ (यृहे° ६४ २३.) शयत्र विरिञ्योऽप्ुच्यत 
इत्यत आह्‌ ~ "पस्यादिशब्देम्य “ (१ २४३ ) इति सूत्रम्‌ 1 “पतित्वा 


1 विप्णुरेव ज्योति ” इति चतु्ेदरिष्वाया दर्शनाद्‌ विष्णुरेव ज्मोति । 

2 पुरवोक्तखवदिदमप्ययन्तिरम्‌ । तथा व्यपदेधात्‌ “भानाशो वैनाम नाम 
रूपयोनिरवेटिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्य तदमृत सं आतमा” {छन्दौ° ८ १४१ } 
इति । 

3 “न बाह्य किश्डन वेद नान्तरम्‌” इत्यानुपूरवी । 


१ 'दक्षनादित्यर्थ “घ २ *प्राजनेन परिप्ववनो~' खेमगघ 


५७ 


शेयः” इति । 'सर्वाचिपतित्वं सर्वेशानत्वमग्राह्यत्वमित्यादिगुणंयुक्तत्वा- 
(त्यमहिष्ते बा्प्तेऽपि त्वप्ण्रेव \ “ये यद्र विदधलिः - “ (इवेतएव० 
६.१८.) ईत्यादावनित्यमहिमत्वं विरिच्वस्यापि श्रुतम्‌ । जन्मराटित्यं च 
*मन्वन्तरकेल्पारिप्ैव । नतु परादौ २ ! नच विष्णावप्येवन्त्यं शङ्धचम्‌ > 1 
“विष्णोनु कम्‌ - / (उछ ० १,१५४.१.), "परो भात्रया - " (शरट० ७.६६.१.)» 
“न ते विष्णो ~” (चऋ० ७.६६.२.) इत्यादिशरुतिन्यः ॥\ ० ॥ १४।। ० ॥। 


पादायं निगमयति -“तदृन्य्र च वाचकः । सुख्यतः सर्यराबदैदच वाच्य 
एको जनादैनः" इति । अयं भावः ~ भउक्त्रकारिणं “रदरवाय्वादिविरिन्- 
पर्यन्तेषु“ प्रत्तिदरमुख्यवाच्यः स इति यत्‌ तत्‌ ‹ तस्मात्‌ कारणादन्यत् 





1 “सवस्यैरान मरवस्माधिपति ” (वृह० ६४२२}, "स एप नेति 
मेतयात्माऽृह्यो नदि गृह्यते" (वृ्‌० ६४२२ ) उत्यादिगुतिप्रमगुतान्‌ 
गुणानाह ~ मरवेत्यादि ॥ 

2 “यो ब्र्याण विदधाति पूर्वं सो वै वेदाङ्य भ्रदिणोति तस्मै” इति 

सवैतारवनरोपनिपत्‌ । 

“विष्णौ क वीर्याणि प्र वोच य पाथिवानि वि ममे रजासि", “वरो 

मात्रया तन्वा वृधान न ते महित्वमन्वरनुवन्ति, “न ते विष्णो जायमानौ 

न जानौ देव महिम्न परमन्तमाप” दति वाह्वृचा मन्वा । 

4 यधिकरणक्मेणाऽद्‌ ~ रद्रवाय्वादिविरि श्वपरयन्तप्विति । 


[) 





१ “परन्वन्तरादिष्येव'' शं 

२ “नतु कल्पादौ" ग 

३ “~ वप्येकनत्व कल्प्यम्‌" क 

४ “भाव -इत्युक्त- "य 

‰ “.द्रवायुविरिच्वादिपरयन्तेपु" ग 
६ “यत्‌ तस्मात्‌” क. ग. 
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एतेभ्योऽन्ये +घ्वजगजादिघटलोष्टान्तवस्तुपु च वाचकत्वेन सोकसिद्धैनमि- 
लिब्धात्सव सर्वशब्देश्च जनार्दन एक एव मुरयतो वाच्य \^तदन्यन च वाचक. 
इति विकोषणदाब्दस्या रन्योऽप्य्थं - तत्‌ तस्मिन्‌ विष्णौ अन्यन जगति 
चेत्युभयनापि वाचकत्वेन प्रतीयमानेरिति । अयवा, तदन्य तस्माद्‌ उविष्णो- 
रन्यन जगति 'तमाकर््ादमुख्यतो वाच्केश्चेति ¦ -एवज्देक एव नारायण 


सर्वशब्द भमुख्यार्य इति वचनात्‌ समाधिकराहित्य तस्योक्त स्यात्‌ ॥1 ०।।०॥। 


इति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादविरचितस्य 
श्रव्रह्यसूनसग्रहभाप्यस्य टीकाया 
त्ैवित्रमा्यंदासङृतावानन्दमालाया 
प्रथमाध्यायस्य तृतीय पाद 





1 एतेनोपरितन समाकर्पाधिकरण कटाक्षयत्ति । तदप्यत्रोपसहारमुसेन 
सद्धमयितु शक्यमिति । 
2 वक्ष्यमाणपादा्थं च मनसि निधायोपसह्रति ~ एवस्चेत्यादि । 


१ “एतेभ्योऽन्येष्वजादि - ” क 

२ “~ दाव्दस्यान्योऽ्य “ख ग घ 

३ “~ विष्णोरन्यत्र समाकर्पा-” क 
४ “सर्वमुख्यार्थं इति" व 


1 प्रथमाध्यायस्य चतुः पादः 1] 


ॐ) अन्यत्रैव प्रतिदधकषब्दरपि* विष्णुरेव सुख्यवाच्य इति साधयत्यस्मिन्‌ 
पादे । 


“मानुमानिकमप्येक््पामिति चेन्न ऋरोरल्पकविन्यस्तमृहोतेदेंयति च 
(१४.१.) इत्यधिकरणम्‌ 1 “अव्यक्तः” इति । “अव्यक्तात्‌ पुरपः पर” 
(कढ० ३.११.) इत्यव्यक्तगाब्दो (दितो * न विष्णु । किन्तु प्रचानमेव) 
तघ्नोच्यते ॥ तस्यैव धुरुपादवरत्वेन तत्प्रतियोगित्वसम्भवात्‌ । नहि स्वस्मादेव 
स्वयमुत्तम त्यादि साम्प्रतमिति चेन्न । अन्यदवरयतोत्यवरत्वस्य विष्णोरेव > 
सम्भवात्‌ स एवाव्यक्तशब्देन मुस्यतो गृह्यते । । अन्यदमुख्यतयेव ४ । समा- 
फर्पात्‌, सष्मत्वादियुपतेः" श्रुतेश्च तया दक्षनात्‌ः » नचैकत्येव चमिप्रति- 








1 शरीरखूपेऽव्यक्ते स्थित एव भगवानव्यक्तदाब्देन मुख्यतो गद्यते 1 

2 “तुच्छचेनाऽम्बपिहित यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम्‌'" (ऋ० 
१० १२६ ३ ) इति दशममण्डले मन्द्र । “वुच्छमल्य गुणत । परमापेक्ष- 
याऽल्पत्व प्रकृते ॥ आ समन्ताद्‌, भूमात्मकत्वादामुं ब्रह्म । यद्‌ ब्रहम 
्रङृत्याऽपिहितमासीत्‌ तदेव तपसो ज्ञानस्य महत्तया प्रधानमासीत्‌" 
इति तत्त्वदीपिकायाम्‌ । एतेन प्रकृत्याऽपिटितत्वादन्यक्नो भगवानिति 
श्रुतिरेव दर्ञयति । सूष्ष्ममेवाव्यक्तमिति साऽपि युक्तिरव्यक्तपदेन निगदिता! 
तथाहि सूनम्‌ “शृक्ष्म तु तदहेत्वात्‌” ( १४२ } इति । “सर्वन्तिर्याभिकौ 
विष्णु सर्वनामा" इति वचनादव्यक्तनियामको विप्णुरेवान्यक्त इति च 
भाष्यते ॥ तथाच मू्रम्‌ - "तदधीनत्वादर्थवत्‌ (१४३) इति । 

१ ्रमिददैरपि'क 

२ अव्र मूनकोशेपु कियादिचद्‌ भागो गलित इति वाक्यार्थपुरणायापेधितान्य- 
क्षराणि ( ) आवृतिचिह्वान्तगंतान्युपक्िप्तानि । एवमुत्तरत्रापि । 

३ “विष्णावेव ग 

४ ““- दमु्यत एव” ग 

५ “सूक्मत्वादयुक्ते ” क 





६० 


योगित्व विरुद्धम्‌ । अह भाम्‌” इत्यादौ कर्तृकर्मत्ववद्‌ विशेषादेव द्वित्वमागाद 
व्यवहागोपपतते-+ । “कृष्णात्‌ पूतनो राम ” इत्यादिवत्‌ । यया चर तयो ` 
ूर्वापरयोदभयो रप्यनादित्व ब्रह्मत्व चास्ति, एवमेवानमोः परावरयोरभयोर- 
धयुत्तमत्व' ब्रह्मत्व च युक्तम्‌ \ अतो ययाः महच्यमसज्ञब्दौ लोकख्डेमनेर 
विहाय शुतिकतिद्धमर्थान्तरमेव > मुख्य बूवाते, भ्रयोजनाधिक्यात्‌, एवमव्यक्तादि- 
शब्दा सर्वेन्यन प्रसिद्धा अपि श्रुतिसिद्ध विष्णुमेव परम च्रयुरिति मयि- 
तार्थं * ॥०॥१॥०॥। 


अव्यक्तपदेनेव “अव्यक्तमचल शान्त निष्कं निष्कि परम्‌ । यो वेद 
हरिमिात्मान स भयादनुमुच्यते'” इति पिप्पलाददाखावचमप्येक्देशग्रहुणेन 
स्मारयति । तत्राव्यक्तो हरिरेव ज्ञेय उच्यते नान्यदिति “ेसत्वावचना्च 
(१४४) इति सूत्र च विवृतम्‌ } “महत पर ध्रुव निचाय्य” (कट ० 
३६५) इत्यत्रापि विष्णुरेवल्यक्त ज्ेयतयादित ।- तदिदमुक्तम्‌ - 
“वदतीति चेत्र प्राज्ञो हि” (१.४५ ) इति । ^सोऽध्वन पारमाप्नोति 
तद्‌ विप्णो परम पदम्‌" (कंढ० ३६) इति विष्णुरेव ह्यव्यक्तः इति च 
प्रकरणे प्रहृत । तदुक्तम्‌ -“श्रकरणात्‌” (१४६) इति । “अणुरेष 
चर्म " (कट० १२१} इत्यणुत्वे नाव्यक्तस्य परमात्मन एवे प्रदनाच्वात्र 
विष्णुरेवाव्यक्तपदगदित । तेदुक्तम्‌ ~- “त्रयाणामेव चैवमुपन्यान 
प्ररनदच” (१४७ } इति । 

3 भव्यक्तदाब्देनेदमपि स्फोरयति - यथा महतो महीयान्‌ मगवानेष मुख्यतो 
महत्पदार्थं एवमणो रणीयान्‌ स॒ एव मुस्यतोऽन्य क्त इति । अनेनैव न्यायेना- 
विदोषाद्‌ दष्टान्तान्तरमप्युपलक्षयति -यथा सोमपात्रे प्रसिद्धोऽपि 
चमसशन्द शरुत्या मुख्यत रिरोवाची तददिति । तथाच सूरे ~ “महुद्रल्च” 

(१४८) ' च ममवदविदोषात्‌” (१४६) इति 1 
१ “व्यवहार उपपन्न ।' ग 
२ "तयाच^ ग 
३ “~ मैव बरूवाते” ग 
४ “मयितोऽय“ ख 


६१ 


एवं तावदौपनिपदै्मान्वर्वाणकंडच जानवास्येस्तत्तरिस्याकारकपदैहच विष्णुरेव 
मुख्यतो वाच्यं इत्यायातम्‌ । अयेदानों जानैकफलकर्भप्रतिपादकवावयैश्च तदेक- 
वाक्यत्वेन सुरपवाच्य दत्याह्‌ ~ “जधोतिरूपकमात्तु तथः हधौपत पके" (१.४. 
१०.) इत्यधिकरणम्‌ \ “कर्मवाक्येदच वाच्यः” इति । ज्योतिष्टोमादि- 
कर्मणि सृष्टयादौ च प्रसिद्धैरवेसन्तादिभिरन्यैरच वावयेः स एव भग्वान्‌ मुख्यतो 
चाच्यः 1 तत्साधनायशेयकारकेपु, भ्रसिद्धेः स्तुक्लुवादिषदैष्चेति चजञाब्दार्यः } 
+ वादमपदादिगोचरं श्च वावयाद्र्वाच्य इति वा । तयाह्योके तेन्तक्चमान्यस्मिन्नेवं 
निरूप्या स्धौयते । नच तावताऽग्निष्टोमादिव्यवहारास्म्भवः । मुख्यामुरय- 
कल्पनया त्रुभयार्थत्वोपदेक्षात्‌? \ तच्चाविरुदधम्‌ । मध्वादिदाग्दवत्‌ } नन्वेवमपि 
ज्ञानस्य फर्मशेषत्वात्‌ षर्मण एव भुस्यवाच्यत्वं तमेति चेत्‌, सत्यम्‌, भपरयिद्यास्ये 
स्वर्गादिभावरफले क्ुदरशास्त्रे । नतु परविधयास्ये समभ्रफले महादास्मे । कर्भण 
एव ज्ञानार्थत्वात्‌ ॥ यत्रापि स्वानुष्ठेमत्वान्ययानुषपत्मा फर्भेणोऽपि मुख्यत्व 
मापतीति चेत्‌, सत्यम्‌, तयाऽपि तत्ताध्यानसाघ्यस्य विष्णोः परममुख्यत्या-9 
पातादयिरोघः ५। ०॥ २॥ ०॥॥ 


पश्वद्ेत्पादिबह॒सद्धचावाक्येरेक एय कयं वाच्य इत्यत भह - “न सट्भुच्योप- 
संग्रहादपि नानाभावादतिरेफाच्च" ( १.४.१२.) इत्यधिकरणम्‌ 1 “पको.ऽ 
मितात्कः" दति । एकस्यैव विष्णोंहृसद्भ चाकः स्वरूपांागाग्दिता आत्मानः 





1 सूक्त वर्गो मन्त्र" शब्द. प्रकरणमित्यादै. । नाम धातु क्रियापदमित्याैश्च । 
अदेडादिभिदच । 

2 तथाच सूव्रम्‌ - “कत्पनोपदेराच्च मध्वादिवदविरोध “ (१.४.११.) 
इति । तदेतत्‌ क्म॑वाक्यैरिति मापितमेव । भमुख्यतया कर्मापि वाच्य 
येपा तानि वाक्यानीति । । वर्मवाच्यैरिति माप्यपाठे प्रस्पूटोऽयं । 





१ (शत्ताघनादिपु"" च २ “निष्च्याचौ -"" ख 
३ ^“ -त्वादविरोघ. ग. 


र्‌ 


सन्ति । त एव प्राणचक्षुरादिनानका ““पन्डपन्द'" (वृह० ६.४.१७ } 
इत्युच्यन्ते 1 नुं भिन्नार्था" 1 तच्च हत्व विशेपादेव भवति, नतु भेदादिति 
जापयितु “एक ” इति विशेषणम्‌ । सर्वजोवेषु पश्चधा दशधा चावस्यितत्वा- 
दमितात्मक उक्त । अमित पन्चजने सह न सद्भयात “यस्मिन्‌ ~ “ (वहु 
६.४ १७) इति तदतिरेकेणेव पठित रूपान्तरमस्यास्तौत्यप्यमितात्मा 2 । नच 
तेपु रूपेषु (दु खले) शास्पशंस्तस्याऽशद्च इति सुखैकाश्रयत्व + कदान्दाद्‌ 
दूते ।०१।३।०॥ 


भूलकारणभूतस्पावान्तरकारणत्वाभावात्‌ तच्छब्दनेन्यत इत्यत आह्‌ - 
द परणत्वेन चाऽकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोदते.“ (१४.१५ ) इति सूत्रम्‌ 1 
"अवान्तर कारण च” इति । आकादिवु सस्थित. परमत्मवावान्तर च 
कारणम्‌ 1 दायवादीनाभिति जेष । तयेव श्रुत्युक्ते. ।१ ०।।४॥। ० ॥) ५॥०।। 


1 “यस्मिन्‌ पच्चपश्चजनभा आकाशदच प्रतिष्ठित ” इत्यानुपूरवीं । प्राण- 
चकु ध्रोनाजमनञाख्यपनखजननामा ज्योतिनमि इत्यादेक एवामितातमक 
तथाच सूत्रे - “श्राणादयो वाक्यदोषात्‌" (१४१३), ““ज्मोतिषैकेपा- 
मसषत्यते ' (१४१४ ) इति । 

2 एतेन “अतिरेकाच्च इति सूवराशो व्याख्यात्‌ । “यस्मिन्निति तेपामधि- 
करणत्वेन तदतिरिक्तस्वरूपवत्त्वाच्च'' इत्ति तत्त्वदीपिवायाम्‌ । 

3 इत समाकर्पाधिकरण पूरवेमेव मूचित॒तत्तदधिकरणन्यायग्रसङ्गाद्‌ 
भापितप्राय च मन्वानो न पृयग्‌ व्याचस्यौ भगवान्‌ भाष्यकार । तयाहि 
तत्सूव्राभि - ^माक्पति्‌ ^ (१४ १६), “जगद्वाचित्वात्‌” (१७ ], 
“जीवमुख्यप्राणलिङ्गादिति चेत्‌ तद्‌ व्याख्यातम्‌” (१८ ), “अन्यार्थं 
तु जैमिनि प्रदनव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके (१६ }, “वाक्यान्वयात्‌” 
(२० }, श्रतिज्ञासिद्धेलिद्खमाद्मरघ्य ” (२१), “उत््रमिप्यत 
एवम्भावादित्यीडूलोमि " (२२ ), “अवस्थितेरिति कालकृस्न “(२३ } 
इति । ' कर्मवाक्यैदचे ", “नियन्ता"" इत्यादिना माप्यवचनेन सर्वण्यप्येतानि 
मूत्राणि स्पुटत्तर व्याख्यातानि मन्तव्यानि 1 वध्यति च~ “अन्त्र 
नियतं “ इति । 


१ “क्दाव्दो ब्रूते" ग 


६३ 


पुश्पोत्तमस्य स्मीशब्दवाच्यत्व सर्वमा नास्तीत्यत आह - “रकृतति्च प्रतिज्ञा 
दृष्टान्तानुपसेषात्‌" (१.४ २४ } इत्यथिकरणम्‌ ए “प्रकृति ” इति \ 
प्रकृतिरयुवतिरित्यादिस्त्रीकब्दैरपि विष्णुरेव मुख्यत उच्यते । अधिकरण- 
सूत्रितानेकगुक्तिप्रवाहसाम््यात्‌ । प्रतिक्ञादृष्टान्तानुपरोघ , ग्यभिध्याया 
्रकृतित्वस्वटपत्वोपदेश , 3 साक्षादेव भ्रकृतिपुरुपत्वाम्नानम्‌, “प्रकर्पेण 
करोतीति गुणयोग , अव्वव * घानेनोत्पतिद्वारत्वमित्याद्या ह्यधिकरणोक्ार 
युक्तय ॥ ०॥६६।\०॥ 





1 प्वसूव्रमिदमधिकरणम्‌ । तन सूतिता युक्तिप्रवाहा क इति? आह ~ 
प्रतिजञेव्यादि ५ “न्तेतमेव पुख्य सर्वाणि नामान्यभिवदन्ति यया नद्य 
स्यन्दमाना समुद्रायणा समुद्रमभिविरन्ति” इति प्रतिज्ञाृष्टान्तयो 
रलुपरोष एव सत्येव स्यात्‌ । प्रति प्रहृतत्वमुपक्रान्तत्वमिति सूचितमेवेद 
भाष्ये 

2 “अभिष्योपदेशाच्च'" (१४२५ ) इति सूत्रिता युक्तिमाह ~ अभिष्याया 
इति । ्रकृतिरवासिनेत्येव तवेच्छाऽनन्त कथ्यते" इति वचनादभिष्याया 
भगवरदिच्छाया प्रकृतित्वम्‌ 1 “सोऽभिध्या स जूति “ इति स्वरूपत्वम्‌ । 
एतच्चे प्रकृतिरित्येव भापितम्‌ । अभिघ्या हि प्रकृतिस्च्यते । मगवानेवे 
चश्रकृति । तेनसा चस एवेति। 

3 “साक्षाच्योमयाम्नानात्‌ ' (१.४ २६ ) इति सूत्रुक्तिमाद्‌ - साक्षादेवेति । 
अत्र भाप्ये प्रङृतिरित्तिपद “एय पुरुप एप प्रकृति ' इट्युमयाम्न्नग्रुति 
स्मास्यति 1 

4 “आत्मे परिणामात्‌ ' (१४२७ } इति सयुक्तिमाह ~ प्रकपेणेति 1 
सर एव हि योगोपपत्ते्मुख्यत प्रटृतिरिति 1 “तस्मात ्रकृतिस्तस्मात्‌ 
भ्रदृतिरित्याचक्षते” इति भाल्लवेयभ्ुते 1 

‡ “योनिक्च हि भीयते” (१४२८ }) इति सूव्रकथिता युक्तिमाह ~ 
मव्यवधानेनेति । समानाथेक प्रकृतिरिति योनिपदमपि व्यख्यातुमलम्‌ 1 





१ “व्यवधानेन चोत्मत्ति -” ख 
२ ^--अधिवरपयुक्तय " ग॒“ -अधिकरणोक्तयुक्तय ” घ 
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“एतेन सवे व्याख्याता व्याख्याता.” ( १.४.२९.) इति सुम्‌ । "दन्य्ेव च" 
इति । सभावधमिषु प्रतिदंः ग्या °दिाब्दरपि हरिरेव प्रधानयाच्यः । 
भावार्मस्याप्यभावधमंसम्भवात्‌ › नच तावता घमिण एव शृन्यत्वं शद्धुचमित्यभि- 
प्रायेण पूर्वोक्तलक्षणेः सुसिद्धं भावत्वमेव "एव शब्दादवधारयति । घवेदु- 
ह्यदिभिनिपातेश्च वास्य इति च चशब्दार्थः । ईङ्वरस्य त्वौितव्यसाहित्य 
चकारो वक्ति, वेदाव्द- श्रुतिप्रसिदधत्वभित्पादि ? }) ०11७} ०11 


पादायं निगमयति -त्यायन्यचनियतेरपि सख्यतोदितः 1 शादे" 
इति 1 इत्युक्ता अव्यक्तादिशून्यान्ता. शब्दा आदयो येया त्त इत्यादयः ॥ इत्यादि- 
भिर्जनादेनादम्यत्र जयति नियतेः सण्षादेव वाचका इति लोकतो निशचितैरपि 
तत्तच्छबदैः स भगवानेक एष मुख्यतयोदितः> । तदेतत्‌ पादो क्तयुक्तिसमुदायेन 
निदचीयते ३। ०।।०॥1०॥। 


सौत्रस्य द्विवंघनस्य कृत्य द्योतयन्नध्यायार्यमपि* निगमयति - “अतो ऽनन्त- 
सुणो यच्छब्दा योगचृ्तयः” इति । अध्यायोक्तमुक्तिभिः परममृस्यार्थो 
नारायणः सर्वशाब्दानामिति यत्‌, अतोऽनन्तगुणगणपरिपूर्णमहार्णवः स भगवा 
निति लिक्च्चौपते \ ताचता त्मिदचयः कत इति चेत्‌, यनन्तानामपि शब्दसायतेनां 





1 यत. भाप्यपद “एष द्यैव शून्य एष ह्येव तुच्छ एप ह्येवाभाव " इत्यादिः 
शरुतिगदित्तसकलोपलक्षणम्‌ । तदथेमेव श्रुतेराद्य नामाऽ्दत्त । 

2 त्विति जगतो वैलक्षण्यम्‌, हीति पुनः श्रुततप्रसिदिमित्यादि 1 

3 कृत्यमवधारणरूपम्‌ 1 





१ “शून्यविताना {? ) (नाया) दि्व्दै - ” क. स. घ. 
ए पाद निग-'" क. 

३ “दिनि । पादो“ स 

४ “~ वार्थं निगमयति" ख. 


६५ 


तत्तदृगुणपोगादेव तस्मिन्‌ वतेमानत्वात्‌" 1 “गुणः श्रुता” (सौपणं०) 
इत्यादिभूते + ॥ ०1\०॥०॥1 


इति श्रीमदानन्दततीथंमगवत्पादविरचितस्य 
श्री्रह्मसूत्रसग्रहमाप्यस्य टीकाया 
त्रैविक्रमा्ंदासकृतावानन्दमालाया 
प्रथमोऽच्याय 





1 गुणयोगदेव शब्दाना प्रवृत्ति । यत्र गुणयोगोऽधिकस्तत् ते मुख्या 1 
भगवति निरवधि गुणयोग इति स एव परममुख्या्थं सर्वशब्दानामिति ॥ 

2 “गुणा भ्रुवा सुविष्डार्च देवे सन्त्यभ्रुता अपि नैवात्र शद्धुः 1 चिन्त्या 
यचिन्त्याश्च तथेव दोषा भरुताश्च नाज्ञटि तथा प्रतीता ” इत्यानुपूर्वी । 
श्य चग्वेदे सोपणंशाखाया श्वूयत इति गोतातात्पये द्वितीये स्थितम्‌ ॥ 
जावालतिलधुतिरिति यीताभाष्य एकादशे स्थितम्‌ । शरत्यैक्य द्वि पायो 
वेनि सर्व सुसम्मतम्‌ ॥ ० ॥१ 





१ “इत्यादिभ्रुति ” ख 


॥ हिदीपाध्यापः ॥ 


ॐ>)॥ प्रथमाध्याये सर्वेदव रो विष्णुरनन्तज्ब्दो ° क्तानन्तगुण साधित । तत्र 
सर्बप्रकारविरोध ' परिहरत्मस्मन्नघ्यापरे । प्रथमपादे यु्तिचिरोधम्‌ । 


युक्त्युपजोव्यस्मृतिवि रोध परिहरन्‌ ^^्मृत्यनवकाडदोपप्रसन्ख इति चेतान्य- 
स्मृत्यनवकारदोयप्रसद्धात” (२११) इत्यधिकरण व्यारयाति - श्रौत 
स्डरतिविरुदधत्वात्‌ स्मृतयो न गुणान्‌ दरः 1 निवेष्टु शक्चुयुः” 
इति । पाशुपतादिस्मृतयो शद्रादोना सार्वज्ञचादिगुणविधितत्परास्तदन्येषा तान्‌ 
निपेधन्तीति3 चेत्‌ ता अपि हरर्गुणान्‌ निपेष्ट्‌ न हदनुयु । श्ुत्यतुसारिणोभि- 
सर्मासादिस्मृतिभििरुदधत्वात्‌ । प्रत्युत व्यासादिस्मृतय एव श्द्रादिगुणान्‌? 
निषेधन्ति* 1 भुत्तिविरधात्‌ तासामेवाऽमासत्वोपपतते + ॥ 


1 अलौकरिकेऽर्थे भ्त्यक्षस्याप्रसराद्‌ द्विविधस्तावदत्र विरोव शक्यप्रसर । 
अनुमानेन च, आगमेन च । स चैकंकोऽपि पुन्या भवत्ति 1 केवलेनानुमानेन, 
अनुमानप्रचुरेण च समयप्रतिकर्मणेति प्रयम । केवलया श्रुत्या, युक्ति- 
सहमत्या चेति द्वित्तीय । सोऽय सर्वोऽपि श्रक्ारर्चनुभि पादै्निरस्यते । 
त्र अथमतो युक्तिविरोष । ततापि भ्रयमत आगममूलतया प्रततीपमाना 
अपि काडचन स्मृतयोऽनुमगनकलरुका एवेत्यावेदयिततु प्रयमतो युक्त्पुप- 
जीव्यस्मृतिविरोध परिद्धियते 1 

2 रुदरादीना सार्वज्ञयादिगुणान्‌ 1 


१ “~ रब्दोक्तोजन्त -” क 

२ “विरोध परिहिरति।"ग 

३ “निपेधयन्तीति"“ क 

४ “निपेधयन्ति" क 

^“ पत्ते । तासु श्रुतफल -"”“ ध 


५५७ 


किच्च, तासु स्मृतिषु गशरुतफलसम्बन्धिन्यव्यभिचारित्ववृद्धिद्चान शरीतस्मृति- 
सक्ता । 1 तद्विरढत्व नाम तासूक्तफलच्यभिचारित्वम्‌ । तेन च तासरामप्रामाप्यमेव 
सुसाधम्‌ } अतो नेष्ठानिष्टविधिनिषेधस्तासामस्ति 1 उपजीव्यवि्ेवादाभा- 
सत्वतभ्मते । 


“एतेन योग भर्युक्त "(२ १३ }इति सूत्रर्योऽप्येवः व्पार्यात ॥१०॥१ १ ११०॥१ 


वेदानामभप्युक्तफलव्यभिचारदेनादमानत्व समानमित्यत आहु ~ “न विलक्षण 
स्वादस्य तयात्व च शब्दात्‌” (२ १४ ) इत्यधिकरणम्‌। “चेदा नित्यत्वान्मान- 
सत्तमम्‌" इति 1 नचेतरस्मृतिवद्‌ वेदानाममानत्वम्‌ । ताम्यो विलक्षणत्वात्‌ \ 
नह्यत्र फलोपलन्धिरेव प्रामाण्यस्यापिका । किन्तु? अन्नानमूलत्वादिदोप- 
सहित्यमेय १ त्च "नित्यत्वात्‌" इत्युक्त्पा्यात्‌ सिद्धम्‌ । नित्यत्व च शब्दादेव 
प्रतोयते ! भतो येद ्रमाणमेव भवन्ति । शाग्दादिष्वनुप्रमाणेपु देदग्रमाणस्य 
भरत्यक्नानुमानाम्भामापिमविवक्षया उत्तमम्‌" इति विशेषणम्‌ 1 यथार्यल्ानस्य 
कफेवलाटयत्य ततोऽपयत्तमत्वात्‌ । भयव, इतिहासादि्नोतस्मृत्यास्या पौपेय- 
पेदा भर्येकनित्यत्वान्मानम्‌ 1 गाद्या कफेवलवेदा इब्दार्योभयनित्यत्वादरत्तम 
मानमिति विदोष 1 


1 भरत यत्‌ फलम्‌ ! तत्सम्बन्धिनी श्रौती या स्मृतिर्ञानम्‌ । “स्मृत्ति स्मरण- 
धीन्डासु इत्यभिधरनात्‌ पूर्वानसम्बन्यप्रहाणेन ज्ञानमाव्रमपि स्मृक्ति- 
पदवैनोच्यत्ते । विदिष्टे वितेप्यमाच्रप्रह्णस्य करिकलभग्दिपु यहुलमुष- 
सम्मात्‌ 1 तयाच स्मृतिवोधितफलस्य प्रत्यक्षतो व्यभिचारदर्दगिन विरोधान 
प्रामाण्यम्‌ ३ तथाच सूभम्‌ - ' इतरेषा चानुणलन्पे ” (२ १२} इति 1 
तदेतदाह ~ रिञ्चेत्यादि । 

2 पलव्यभिचारदरदोनादेव 1 


१९ “रुक्त + अतस्तस्या प्रत्यक्षविरूदत्व च श्रौतस्मृतिविष््त्वम्‌ । दृष्ट- 
फलव्यभिचार इति यावत्‌ । तेन च तासामामासत्वादिष्टानिष्टविधि- 
निपेघयोराभासत्वमेव स्यात्‌ ! एतेन योग - “क ख 

२ “तेभ्यो विलि-“कव 


ष््ल 


नच वेदोत्तफलच्यभिचार. 1 अधिकएरतो दर्शनात्‌! । स्वत एव वेदनयद्‌ वेदा” 
इति तत्परामाण्य च स्वत? एवेत्यादेदितम्‌ १ ०५ २ ।। ० ॥। 


नतु “आपोऽटुवन्‌" (शषत०ब्रा० १ १३ ) इत्यादिवचनमचेतनाना ° वक्तृत्व 
चक्ति ॥ तच्च, आपो» वक्त्यो न भवन्ति, अचेतनत्वादित्यादियुक्तिविष्डम्‌ । 
तस्माद्‌ वेदवचोऽपि ववचिदयुक्तार्थवादित्वा "दमानमित्यत महं - “अभिमनि- 
व्यपदेशस्तु विदोषानुगतिभ्याम्‌" (२ १६ ) इत्यधिकरणम्‌ । “देवतायचना- 
च्नाऽपो चदन्तीव्यादिना वचः। नायुक्तचादि"' इति ॥ तन छ्यभिमन्यमाना 
अचेतनरूपा भआएो न बदन्ती्युच्यन्तेः 1 कुत ? तदभिमानिदेवतावचनात्‌ । अस्य 
पदस्यार्या उच्यन्ते ° - देवताववतृक हि तद्वचनम्‌, देवतानामेव ववतूत्वमिति हिं 
विदद्रचनम्‌, देवताविपय ह्यवादिङाब्दैमुप्यतो वचनमित्यादिना विपयतिभाग- 
न्थादेन निरूप्यमाणे सति <युक्ता्थवादित्वावगमाद्‌ वेदवचो नायुक्तीयं वक्ति । 
उक्तप्रकारेण निर्दोवत्वात्‌ ॥ “ग्रावाण प्लवन्ते" ( ) हइत्यादावप्येवमेव 
अष्टव्यम्‌? 11 ० ॥\ ३।। ० ॥ 





1 तथाच सूवम्‌ ~ “दृश्यते तु" (२ १५) इति । इदमपि नित्यत्वारित्युदित- 
प्रायम्‌ । अधिकारे सति फलस्य नित्यत्वातियतत्वादिति } “नित्य 
नियतमेव च” इति ह्यभिदधति । 

2 वदन्तीति नोच्यन्त इत्यन्वय । किन्त्वभिानिदेवता एव वदन्तीत्युच्यन्ते । 

3 " दृश्यते च" इति द्ितीयसूत्रमपि देवतावचनादिति व्यास्यातम्‌ । कौडा- 
न्यवहारादिसक्तिमतीना देवतानामेव वेदेषु वचनात्‌ ! तासा च वचन 
सामध्यैद्ञेनात्‌ । 





१ “वेद इति"ख २ “स्वत इत्यादे~“क खघ 
३ “~ मचेत्तनानामपि वक्तृत्वमू" ग॒ ४ “आपो न वक्व्य, अचे-" क 
४ “~ वाचित्वा-“ ग ६ ^तस्य"ग 


"७ “~-स्याथै उच्यते 9" खं = “उक्ताय -“ क 


६६ 


“सदेवेदमग्र यासीत्‌" (छन्दो ३.१६ १.) दत्यादावसत्‌ कारणमुच्यते ॥ 
भ्रद्ये तावत्‌ कार्यस्यासत्त्वात्‌ कारणमप्यसद्‌ भवितुमर्हूति वस्तुत्वादित्यत्‌ + 
माह ~ “असदिनि चेच प्रतिपेधमायत्वात्‌” (२१८) इत्यधिकरणम्‌ 1 
"अखनत्ेच कारणं दद्यते क्व यित्‌" इति ? नैव ववचिद्‌ देदो काले चासत्‌ 
कारण वेदैदृ्यते 1 नापि प्रतयक्षेणानुमानेनः वा । विपर्ययदशेनात्‌ । असत्‌ कारण 
न भवति, असत्वात्‌", वन्ध्यशुघ्रवदित्यादिना निषिद्ध च \ विमत नयसत्कारणकम्‌, 
कार्यत्वात्‌ २, घटवदिति घा । नद्यसत्कारणक किञ्वित्‌ क्यं क्वापि दृष्टम्‌ } 
भनचात्यन्तासन्भनोमावमपि गुवद्‌ दृष्टम्‌ । नच युक्तम्‌ । देतनत्नेन 3 भायत्व- 
प्रसङ्भात्‌* 1 


तेद्यंमनस्कमेवासत्‌ कारणमस्तु \ नो चेत्‌ जीव प्रचान वा भवतु । तेवामपि 





॥ पूर्ववादिनोऽभिमल्न विमतमकारणम्‌, अमत्वात्‌ प्रतिपेधमात्रत्वात्‌, 
धर्म्यारमनाऽभावत्वनैयत्यात्‌  । “धर्मिणोऽमावरूपत्व माव्रदाब्देन 
विविक्षितम्‌” इति हि तत्त्वदीपिका । अव्र तु तत्त्वदीपिकादिरीत्या भयन्ता- 
सदेव कारणत्वेन पूरवेपक्षितम्‌ 1 चन्दिकादौ तुः प्रागभावो ह्यसदिति 
व्यवक्ष्यत । “सवेधर्मरहितत्वस्यासद्वादिनाऽम्युपगमात्‌” इति सन्याय~ 
-रत्मावद्टी चात्रात्यन्तासदेव कारणत्वेन पूरवपक्षयति। 

2 भमत एव च “तदसदेव सन्मनौऽ्ुर्त'' इति श्रुति मनसि कृवन्नाह्‌ - 
नचात्यन्तासदित्यादि । 

3 “नैव दृश्यत” इति चदता भगवता श्रुततिमूलत्वचिरहात्‌ परपक्षप्रापित्ता 
सर्वां भपि यक्तय॒शत्तिविरोधमग्नसक्यय सर्व॑थाञनुत्थानमेवार्हन्तीति 
पराङृतमाया एव 1 तथाच सूत्राणि- “अपोतौ तद्रत्‌ मसद्गादसमज्जसम्‌” 
(२१६), “नतु दृष्टान्तभावात्‌" (२११०). स्वपक्षदोषाच्च" 
(२१११), ' तक्प्रतिष्ठानादप्यन्यथाञनुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोकष- 
प्रसङ्ग ” (२११२) इति ! अव “नासतोऽदष्टत्वात्‌” (२२२६ ) 
इ्यु्तरपादीयमप्यधिकरण ^ नैव दद्य ' इति स्पट कटाक्षितम्‌ 1 


१ “वस्वुस्वात्‌ चटवदित्यत -” ख २ “कार्येत्वादिति वाग 
३ “चेतनत्वे भावत्व -'" क 


७५ 


युक्ते" । “अक्रस्माद्धरेदमाविरासीत्‌"* ( ) इस्यादेर्जगदाकस्मिव सत्यम्‌! 


सच्वात्‌, ब्रह्मवत्‌ 1 “जीवाद्‌ भवन्ति भूतानि" ( } इत्यदेर्जावकरतृकम्‌, 
कार्यत्वात्‌, घटवत्‌ । ^्रधानादिदमुत्पन्नम्‌” ( } इत्यदेरचेतनफ्तृकम्‌, 


अचेतनत्वात्‌, दध्यादिवदित्याद्या दिष्टापरिग्रहम मेप्यत्र निराृताःः । तथाच 
भाष्यार्या उच्यन्ते - अमनस्कमप्यसक्नैव कारण प्रमाणंदृदयते १ “य. दोप. ~" 
(कापायण०) इत्यादिश्रतेर्जीवस्तु सदोत्वादसन्नितयुच्यते । सोऽपि नैव स्वतः 
कारण ज्ञायते । सस्वातन्य्यानुभवात्‌ । अचेतनमपि २ नचत्वेन निन्दत्वादसदिति 
गदितम्‌ । त्च जगतो निमित्तकारण न श्रूयते 1 यच्च पुनस्तेस्तेरीक्ामु्परक्ष्य-3 
माण नानावरतु तच्च सदभद्रम्‌ । नह्यज् *्रलपित कारणमिति विद्वदुवुद्धौ 


1 न वस्मादपि कारणाद्‌ यस्य सत्त्वम्‌ । किन्तु? स्वत एवं । 


2 तथाच सूत्रम्‌ - “एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता ” (२११३) 
तथाह्यतर॒ भाप्योदाट्ता श्रुतय - “अकस्माद्धीदमाविरासीदकस्मात्‌ 
तिप्टत्यकस्माल्नयमम्युपेति'' इति, “प्रधानादिदमूत्यन्नप्रघानमयित्तप्टति। 
प्रधाने लयमम्येति नयन्यत्‌ कारण मतम्‌'' इति, “जीवाद्‌ भवन्ति भूतानि 
जीवे तिष्टन्त्यचˆछला । जीवे चु लयमृच्छन्ति न जीवात्‌ कारण परम” 
इति च। 


3 “अथ य सदोप साञ्जन- सजनि स जीव” इत्यानुपूरवो । ^स्वपक्ष- 
दौपाच्च'' (२१३० } इति सूव्रभाप्ये समुद्धृता शुत्तिरियम्‌ । 


“- रासौदकस्मात्‌ तिच्छति"" इत्या - ” ख. 
“अचेतनोऽपि“ क. ख 

"पुनस्सैस्तैख्तेक्ष्य ~~ " क. 

“नह्यसत्मल - '” ग. 
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प्रतोयते । पूर्वबादोक्तहैतव्च › सवे कारत्ययापदिष्टा । श्रतित्ताधन च प्रसयेक 
समस्ति । असरदादिकमजगत्कारणम्‌, अस्वेच्छायीनत्वात्‌ -› जीवप्रवानादि- 
दित्यादि ° । अपिच, विमतमनारूस्मिरुखत्वम्‌, कायत्वात्‌, धटादिवत्‌; 
विमतमजीवकतृकम्‌,* धटाद्यतिरिक्तकायेत्वात्‌, इ खविश्ेपवत्‌, विमत 
ध्नाचेतनमुख्यकर्तुकम्‌, अतन्निमित्तकत्वात्‌, दच्छादिवदिव्यादिक च प्रतिसाघन 
बोद्धव्यम्‌ । शुत्यादिमूलत्यात्‌ 


एव चेदसदादिश्ुतीना फा गतिरित्यत आह - “भसज्ीवप्रधानादविशन्दा 
ब्रह्मेव नापण्म्‌ । चद्न्ति कारणत्देन क्वापि" इति । भसदादिवादिभि- 
सपन्यस्तघनुतिपु पठ्यमाना असज्जीवप्रधानादिषब्दा सर्वेऽपि विष्ण्वाख्यमेक 
श्रह्यैव कारणत्वेन वदन्ति ! अपर तैरुत्रेक्षितमसदादिक षारणत्वेन म वदन्ति । 
सर्वमानेबिरोधोक्ते ! तयाऽपि क्वचिदयिरोधें सृख्यार्थानन्तरममुख्यमपि 
त्यीकरूढ धयायोग्यघर्मेण वदन्ति! तदेतत्‌ “क्यरणत्वेन"" इति विङ्ञेपणसामर्थ्यादव- 
गम्यते । °अकिदाव्दस्त्वसच्छम्दम्रह्णाद्‌ गृहीत । भादिशब्दात्‌ ~ “कर्मैव देहे 
दैचिक मानु धा -" ( ) इत्यादिवाक्यगता फर्मादिदाग्दाड्च ब्रहैव 
परम कारण वदन्ति ! अन्यस्यामुख्यत्वात्‌ 1\ ० ॥ ४ ॥ ० ॥ 


1 अस्तज्जीवेत्यादिमाप्येण पूर्वाध्यायोक्त विस्मृत्य पृच्छतस्तदेव स्फोर्यतो- 
स्याह ~ एवमित्यादि । 


2 “अक्‌ , न कोऽपि, सर्वतो विलक्षण इत्यर्ये "" इति तत््वदीपिकः \ 





१ “हत्तवह्च काला-' कं 
“अस्वेच्छानियतत्वात्‌" ग 
च “~ प्रधानवदित्यादि" ग 
ॐ “ विमत्तमनाकस्मिक सत्‌, कार्यत्वात्‌, पटादिनत्‌, विमतम्‌“ ग 
4 न जीवकरतंकम्‌" ग 
६ ' त्रिमतमनचेतन -“ घ 


७२ 


“भोकत्ापततेरविभागडचेत्‌ स्यात्लोकवत्‌" (२ १ १४ )इति सूतम्‌ 1 “गुण ” 
इति 1 सुख खादिभोकतुर्जोविस्म स्वतन्त्यादिगुणराहित्यदिव हि कारणत्व 
निषिद्धम्‌ ! परस्यापि तदेकीभावोक्ते कोरणत्वासम्भच इति चेत्‌, न । स्यानाद्य- 
भेदवचनेऽपि लोकवत्‌ स्वरूपभेदोपपत्ते- 1 अत सुष्टश्चादिषु कारणभूते 
स्वातन्न्यसार्व्ञघादिभि खष्टृत्वादिभिरच प्रत्येकमपि पूर्णेमुणे पूर्णतमो भारापण 
ति न तत्कारणत्वे कटिचद्‌ विरोध ॥०॥५।।०॥ 


“तदनन्यत्वमारभ्भणङगाब्दादिभ्य ” (२ १.१५.) इत्यधिकरणम्‌ 1 “हरि “ 
इति । यद्यपि तत्ततप्वर्तन +स्वातन्त्यसावंजञघादिप्रकृष्टगुणविरिष्ट एनं सृष्ट्रादौ 
निमित्तमिष्ट । तयाऽपि तत्तत्कार्पकरत्वाद्य रनन्याधौनगुणयुडः नानासाघनमेव 
तन्निर्बाहिकभिति न मन्तव्यम्‌ + किन्तु? तत्तत्कार्यकरत्वाद्ययणितगुणगणपरि- 
पूर्णत्वेन निर्वाहिकोऽपि हरिरेव सुश्रत ! 1 अतन्नियतस्य द्रव्यादे सशधनस्य 
सर्वेनानुषलंम्भत्वात्‌ ॥ ० ॥ ६ ॥1 ० ॥॥ 


1 एतेन पू्णगुण इत्यवाप्यावत्तनीयम्‌ 1 स्वातन्व्यादिगुणपूर्णं इति । * परतन्त्रो 
ह्यपेक्ेत स्वतन्त्र किमपेकषतते इति ट्युक्तम्‌। हरिरिति विरोप्यपदेनैतामपि 
श्रुति स्मारयति ~ “असत्यमाहू्जंगदेतदज्ञा शक्ति हरये न विदु परा हि" 
दति । तथाच हरिरेवेति सावधारणत्वादस्य तदन्यसाधानाभाव “भावि 
चोपलव्धे * (२११६) इति सूग्रित सूचितो भवति । हरिरिति च 
श्रुतिस्कोरणेन तदधीनसाधनयनद्धावसूषनात्‌ * सत्त्वाच्वावरस्य'" (२ १ 
१७ ) इति च गदित्तागयम्‌ । “नामदासीत्‌ ' इति च पूर्णगुणोऽन्यो नास्ती- 
त्युच्यते । पारतन्त्यादितरसाधनानाम्‌ । तथाच सूतम्‌ ~ “अमद्रघपदेदा 
परेति चेने धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌" (२ ११८ ) इति ! एवं “युक्ते 
दाव्दान्त च्च " (र १ १६ ), “पटवच्च (२ १२० ), “ययाः प्राणादि ' 
(२१२१) इत्यवरिष्टान्यप्ययिकरणसूत्राण्यनयैव दिशा सुतसामनु 
सन्धेयानीति न वहु व्यापुप्यते । 


१ ““-प्रवतेमान -** क ~ प्रव्तेके स्वा ~° ख 
9 


२ "“-कष्त्वादनन्या ` क 


७३ 


नन्वेवमपि जोवस्य स्वतः करव त्वं स्वानुभवसिद्मित्यत आह - “इतरव्यपदेशा- 
दिताकरणादिदौधप्रसक्तिः" २.१.२२.) “कत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वज्ञब्दकोपो 
वा" (२.१.२७.) इत्यधिकरणे \ “स्वातन्त्यात्‌” इति ! हरिरेव जोवेऽपि 
सर्व्वग्तन्त्यात्‌ तद्गतकार्योपसंहरणरदिगुैः चुपुर्णः, निरेदात्वेऽ्येकदेश्प्रवृत्ति-+ 
करत्वाद्यद्गचर्यगुणपुरणेश्च \ जीवस्य तु स्वहिताकरणादिदोपरस्वातन्त्यदर्शनाद- 
कृत्वम्‌ 11 ० ॥७॥८।\०॥) 


ईहवरत्यापिर सृष्टयादौ प्रयोजनाभावादकतृंत्वमित्यत आह - “न श्रयोजन- 
यत्वात्‌" (२.१.३३.) इत्यधिकरणम्‌ 1 “स्वैकर्तत्वात्‌"' इति 1 सल्पकर्त णां हि 
लोकं स्वप्रथोजनपरत्वात्‌ तदभावे कृत्वासम्भवः \ आप्तकामतयाऽनिच्छोः 





॥ अत्रैवं हपौकेरातोर्थादिनम्मतः भ्राचीनपाटक्रमः । ““इतरव्यपदेशात्‌ ~ "" 
इत्यादि "देवादिवदपि लोके" {२.१.२६.) इत्यन्त प्चसूव्री एकमपि- 
करणम्‌ । "ृत्स्तप्रमक्तिः - ” इत्पादिं “विकरणत्वान्नेति चेत्‌ तदुक्तम्‌" 
२.१.३२.) इत्यन्त पट्‌ सूत्राण्यपरमिति दे धिकरणे । दतरम्यपदेदादि- 
त्येकमेव सूप्रमेकमधिकरणम्‌ । मपरे च दवे अधिकरणे इति तत्रैव विवश्ना- 
भेदेन पक्षान्तरम्‌ । प्राचीनानामय पन्थाः । ततोर््वाचीनैजयतीर्थादिभि- 
स्त्वन्यथाऽप्यधिकरणमारचितम्‌ । आनन्दमालाह्ृत्तु प्रतनमेव पन्थान 
मनुपपातेति स्फुटम्‌ । 

2 म्र “स्वातन्त्यात्‌ पूणं गुणो हरि." इति यक्तव्यम्‌ 1 तथाच सूत्रम्‌ “मधिक 
तु भेदनिर्देशात्‌“ (२.१.२३.) इति 1 स्वावन््यादेव वरतृत्वमित्ति वदता 
जीवस्य तद्विपर्ययोऽपि कथित एव । तत्रापि सूत्रम्‌ ~ “अइमादिवच्व 
तदनुपपक्ति."" ( १.१.२४.) इतति 1 “उपसहारदर्शनात्नेति चेत्‌ क्षीरवद्धि" 


(२.१.२५.) इति च । “देवादिवदपि लोके" (२.१.२६.) इति च 


१ “~ देरावत्ति ~" क. 
२ “हगस्यापि" क. ख. घ. 


छद 


प्रयोजनाभावेऽपि कर्ृत्वमविद्धम्‌ 1 अतदर्थत्वात्‌ । आप्तकामत्वे च कुत“ 
कर्तृत्व सुवचमिति चेत्‌, मुखोद्रेवनिमित्तादेव सर्ववतेनकर्तुतवात्‌! ॥। ० ॥ ९ ॥) 


श्वेषस्यनेधुण्ये न सपेकत्वात्‌ लया हि दबाषति? (२ १,३५.) इत्यधिकर- 
णार्थश्चतेनैव २ सुगृहीत । तयाहं ~ नच सर्वकर्पृत्वे वंपम्यादिदोपो विष्णो. 
शद्ध । गुणदोपादेरपि सर्वस्य स्वयमेव क्ूत्वात्‌ । नह्यात्मनि दोपापादनेच्छा 
कस्यचिद्‌ भवति ॥ ० ॥ १०।१ ०५ 


“दृक्यत्वाचुज्छित ”, "पूरणगुण ” इत्यादिना वहुशो व्याख्यातम्‌ । अय 
द्वितीयाधिकरणे “श्रुतस्तु शब्दमूलत्वात्‌” (२ १२८}, “आत्मनि चैव 
विचित्राश्च हिः (२१२९), “स्वपक्षदोपाच्च (२१३०), 
“सवेपिता च तददर्शनात्‌" (२ १३१), “विकरणत्वानेति चेत्‌ तदुक्तम्‌” 
(२१३२) इत्येतानि च सूनाणि “धूर्गुण ” इति व्यास्यात्तानि 1 
विरुदतया प्रतीयमानैरपि विचिवरै जीवेऽसम्मावितै सर्वेरप्यपाभिपाद- 
त्वादिभि गुणै पूर्णं इति सर्वोपसग्रहात्‌ । 

1 तथाच सूत्रम्‌ -“लोक्वत्तु लीलाबैवत्यम्‌” (२ १३४ } इति । 

2 “वैपम्यनेधृण्ये न सापेक्षत्वात्‌ -" इति सू्रमारम्य आपादान्त पठितानि - 
“न कर्माविभागादिति चेनानादित्वात्‌” (२ १३६ ), “उपपद्यते चाप्युप- 
लम्यते च (२ १३७ ), “मवंधर्मोपपततेख्च" (२ १३८ } इत्यन्तानि 
चत्वारि सू्रण्येकमधिकरणमिति प्राचीनाना मतमनुसूत्येदमुदितम्‌ । 
अन्त्यमेक सू पथगधिकरणमिति तु जयतीर्थादय । अधिकरणारथं 
स्फुट ॥ 


१ ^“ कायमत्वेन कृत “स 
२ “~ णार्यदच तेनैव क खे 
३ “कस्यापि सम्भवति" ग 
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पादां निगमयति - “नायुक्तं तव्‌ वदेच्छतिः” इति } उक्तमार्गेय 
निरूप्यमाणे सति युक्तियु क्तार्थवादिमौ शुतिरिति यत्‌ तत्‌ तस्मादयुक्तायं सान 
यदेत्‌ । अतो ये ते विव्योः शरुत्युदितानन्तगृणाः श्रयमाघ्यायसाधितपस्तेवां न 
फशरिचिद्‌ युक्तिविरोध इत्यर्यः 11 ० 11 ०11 


इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादविरचितस्य 
श्रीब्रह्ममूत्रसग्रहमाप्यस्य टीकाया 
त्रैविक्रमार्यदासृतावानन्दमाताया 
तितीयाध्यायस्य प्रयमः पादः 


॥ द्विरीयाध्यायस्य द्वितीय पादः ॥ 


ॐ।१ (नारापणपरायणत्य स्वस्मयस्य परस्मयविरोधमासङ्धच परिहरत्यत्मिन्‌ 
पादे । 


“रचनानुपपत्तेश्च नाऽनुमानम्‌" (२ २ १ } इत्यारस्य › “अत्पत्यसम्भवपत्‌"" 
(२२४२ }) इत्यन्तानि पादाधिकरणानि व्यार्याति -“्रान्तिमृ्टतया 
स्थेसमयानामयुक्तितः । न तद्धि्ेधाद्‌ यचन चेदिः शाङ्कधतां 
ब्रजेत्‌" इति । साह्भचपूरवेका क्षाकतेयपयेन्ता परकोयसमया सर्वेऽपि शरान्ति- 
मूलतया वर्तन्ते 1 यतो न युवितमूला शुतिमूला ° वा लक्ष्यन्ते \ अतस्तद्विरोेऽपि 


1 द्वितीयपादे तावदयमधिकरणक्रम । निरीश्वर साद्य वि्घ्यमूले 
भरयमाधिकरणेन निरस्यते । सेदवरस्तु पतज्जलिमून द्वितीयेन 1 साह यत्वे- 
साम्येनोपस्यापिते सेदवरे निरस्ते निरीश्वरत्वसाम्येनोपस्यापितो लोका 
यतस्तृतीयेन निरासि । पुनरपि द्वाभ्या चतुेपश्वमाभ्या साह्ुचावेव 
द्विविधौ, पुरपोपसजंनप्रकृतिकवत्ववादी, प्रङृत्युपसर्जनपुरूपकतृत्वनादी 
चेति 1 तत्तदचं वंशोपिकसमय पय्ठेन । ततदचतु्चधपु वौदधेषु वैभाषिका 
सीत्रान्तिकारच सप्तमेन, माघ्यमिका अष्टमेन, चैज्ञानिका नवमेन करमाद 
परास्ता । दशमेन चाधिकरणेन स्याद्रादी जैन अरत्यक्षेपि । पागुपते 
साक्तस्चेकाददादवादशाम्याभिति । तदेव द्रादशषस्वधिकरणेषु निरूपिते 
युक्तिनिकुरम्यै श्रुतिकदम्बसावलम्बै साह्ुयादिनाक्सेपान्तसर्वेषमयान 
नामयुक्तितो वैदिकवचनाना प्रामाण्य निरावाधमिति सर्वेपादसार- 
मत्राऽचार्येपाद श्लोके सन्जग्रन्येत्याह्‌ ~- नाखयणेत्यादिना ८ 


2 “~ इम्ग्र ' कपरम्ध्वप"" इत्यन्त्र" ङ 
= 


२ “~ मूला लद्षयन्ते" क ख 
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शदगतं येदानुकूलं स्मृतिगतं या वचनं प्रमाणविरूढमिति न इद्धम्‌ ॥ 
तेषपमनुमाभासत्वेन भ्रामाण्यानुपपत्तेः \ यैदिकवचनस्योत्तममानत्वोवत्या च 
तदन्तरविरोधाभावोऽवसोयते ।1 ० ॥। १-१२॥\ ०॥ ०\। 


दति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादविरचितस्य 
्रब्र्मसूव्रसग्रहमाप्यस्य टीकाया 
प्रैविक्रमारयेदासकृतावानन्दमालाया 
दितीयाघ्यायस्य द्वितीय" पादः 


१ “शद्धषम्‌ । आभास -“ क. 


॥ द्वितीयाध्यायस्य वतीयः पाद्‌; 1 


२५।\ जीवजडजननारदनेयुः श्युतीनए परस्परविरोध परिद्रत्यस्मिन्‌ पष्दे । 
स्वस्मयेऽपि पूर्वापरार्यविरोधस्य परिह्रणोयत्वात्‌ । 


“न वियदधुते "2 (२३१), “एतेन मातरिदवा व्याद्यात ” (२२८), 
“तेजोऽतस्तथा ह्याह" (२३ १०), “आप ” (२३ ११) “पृथिव्यधिकार- 
रूपदार्दान्तरादिभ्य “ (२३१२), “ज्ञोऽत एव (२३ १८ ) इत्येतानि 
तत्दरस्तत्परयथिकरणानि व्याख्याति - “आकाद्यादि समस्त च तम्‌” 
ति ॥ अव्याङृतव्याृताकाद्या १दिक २ समस्तमपि पुरस्तात्‌ प्रसतुताद्‌ 
विष्णोरेव 3 जातम्‌ । सूक्ष्मत्वेन भ्रकाङ्ञामाना भरकृतिपुरपकालवेदाङ्चा काश 


अल्पाचूतरत्वाज्जीवजडयास्तयो रम्यहितत्वाच्च जीघस्य पूवं निदेश 1 
“न वियत्‌ ~” इत्यादीनि सप्त सूत्राणि प्रथममधिकरणम्‌ ! एतेन ~ 
इत्येक द्वितीयम्‌ 1 "तेजोऽत -” इत्येक चतुर्यम्‌ \ “भाप ' इर्येक 
पश्चमम्‌ 1 “पृथिवी ~ ” इत्याद्ेक षष्ठम्‌ । “ज्ञोऽत एव” इत्येव दशमम्‌ 1 
एतान्यत्र व्याख्यायन्ते । तृतीय सप्तमाप्टमनवमानि चोपरितिनमाप्ये- 
णानुपदमेव । 


3 एतेनानुत्पत्तिववनानामव्याट्ताकाशविपयत्वमिति न्यायविवरणमपि प्रीदि- 


^ „५ 


वादेन प्रदृ्तमित्युदित भवति ! * पराधीनविरोषवत्वमात्रविपयत्व चेति 
व्यवस्था" इति त्रैव स्फुटवचनात्‌ । 

तदभिमानिनो देवाइ्च । तयाह्यनुव्याख्यानम्‌ - “शक्रेति पृस्प कालो 
(देवा) वेदास्तदमभिमानिन । महदाद्ार्च जायन्ते” (२३६ ) इति । 
शपरहृति पुरुप कालस्त्रय एते विभागत । चतुर्थस्तु महान्‌ प्रोक्त पच्च 


"अव्याङताकादा ~” ग 
“~~ दि ममस्त-” ख 
† विम्णोर्जातम्‌” क 
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शब्देन यथायोग समृहयन्ते । आचिद्चब्देन महदाद्या वाय्वाद्ाइचोच्यन्ते 1 
सर्वेषामपि पराघौनविेषास्योत्यत्तिसम्भवात्‌ । अतत एवाऽकाश्चायनिमानि- 
देवताश्चाऽकाशादिशब्दगृहीताः । 


नच निरयत्वान्ययानुपपतत्पाऽनुत्पत्तिमत्व प्रहृत्यादे. कद्धचम्‌ । सर्वसूष्िप्रतिनता- 
न्यथानुपपच्या नित्यस्यापि नारायणाद्‌ विवक्षितविदोषावाप्तिमात्रेण + जनन 
श्रुतम्‌, अविदोपगदिति ° ववतुम्‌ “समस्त च” इति विदोयणम्‌" । चदाब्दाद्‌ 
भौतिक च तत एव ° जातम्‌ ॥॥०1। १।१ २।।०॥१ ४ ।\ ‰॥। ६।१०॥१९०।।०॥॥ 


तदभिष्यानादेव तु तिलिद्धरत्‌ स.“ (२.३.१३), ?"विपर्येयेण तु क्रमोऽत 
उपपद्यते च" (२ ३ १४.) दत्ययचिकरणे 1^तेनैव रीयते" इति 1 थतो विप्णोरे- 





माऽहृ्ृतिर्मता । ताद्विभागेन जायन्त आाकगशाया पृथक्‌ पृथन्‌्‌"" (२३७ ) 

दति च भाष्ये । धरटरति पुरुप याल इति श्रीभूदुर्गा “ इति ततत्वदोपिवा 1 

समस्त च तज्जमिति “इद सर्वमसृजत” इति श्रुतिम्थंतो गृह्छयति । तेन 

तस्या श्रुतौ शरुताया सर्वसृष्टिप्रतिनाया हानि शश्रतिनाहानिरन्यत्तिरेका- 
च्छव्देम्य ” (२३६) इति सूत्राभित्रेताऽ्पि व्याख्याता भवति । एतेन 

"अस्ति तु" (२३२), “शगौण्यमम्मवात्‌” (२३३), “शब्दाच्च 

(२३४), “स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌” (२ ३ ५), “यावद्धिकार तु 

विभागो लोकवत्‌” (२३७ ) दत्पवदिष्टान्यपि प्रयमाधिकरणस्ूभाणि 

यथास्म्भद सूचितार्थानि । 

2 “तदभिध्यानदिव ~" इत्येक सूर सप्तममधिकरणम्‌ । “विपर्ययेण -*" 
इत्यादि श्रीणि सूत्राप्यप्टममधिकरणम्‌ 1 थय भाष्यपष्ल । न्यायविवरण- 
पक्षे तु “अन्तरा विज्ञानमनसी त्रमेण तल्लिङ्गादिति चेम्नाविदोषात्‌” 
(२३ १५), “चराचरव्यपाश्चयस्तु स्यात्‌ तद्रघपदेशो माक्तस्तद्भाव- 
भावित्वात्‌" (२३ १६ ) इति दे सप्रे अधिकरणान्तरम्‌ ! तदनुसारेण च 
टीकान्तरप्रवृत्ति 1 


१ “~ वाप्तिजनिनम्‌” क २ “अविगोयादिति"-घ 
३ “एव जातम्‌" क ख घ. 
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मूताद्यनित्यत्ववत्‌ साक्षादु-दव 1 ऊप्राकृतत्वात्‌, नित्यत्वाच्च 1 नापि प्रधानवत्‌ 
परिणाम 1 वस्त्वन्तौत्पत्तावनुपादानत्वात्‌, निमित्तत्वात्‌, चेतनत्वा्च । नच 
जोववद्‌ विकारवस्त्वभिमान 1 नित्यमुक्तत्वगत्‌ । अस्तु तहि रमावत्‌ पराधीन 
छरिचद्‌ विशेष , नित्यमुक्तत्वेऽपि तत्सम्भवगदिति चेत्‌, मैवम्‌ ! पुणस्वातन््यात्‌, 
सर्वनिथन्तृत्वा (ज्व 1 न ता  } वरस्वाधीन किन्छित्‌ कर्मादिकमुत्पत्यादौ कारण 
समस्ति निमित्तमुपादान चा । तत्र प्रमाणाभावात्‌ । पुष्यादे ्रहृत्यादेश्च भगवान्‌ 
स्वयमेव हि साल्लान्निमित्तम्‌ । 


नच पिष्णोर्त्पत्तिलपोक्ति एुचचिदास्द्धुनीपा \ तन हि “मजाषमानो बहुच 
विजायते” (तं आ० ३ १३), “तमति निलोन । प्युत्तिष्ठते ~ ” 
( १ इत्यादिना धरापीनविरोप सक्षणेन ४जन्मना पराक्रपपरवेशलक्षणेन ५ 
लयेन च विनैव सेश्व ऽ सक्षणया स्वेच्छया पदाकदाचित्लोकदृष्ट्येक्षपार्छवि- 
भवतिरोभावादेव तस्योच्यते \ “मजायमान ” इति जन्भप्रतिषेधात्‌ । 
“व्यु्तिष्छते'" नहि लीयत इत्यर्याल्लयप्रतिपेधाच्च + युज्यते सस्य स्तम्भावि- 
वाश्विर्भावि< लोकजन्मविक्षण , त्येव तावृकषस्तिरोभावश्च ॥ गंधिक- 
शक्तित्वात्‌ । तस्मात्‌ “सोऽनत्पत्तिलिय "” इति गुष्टूक्म्‌ 1 ० 1 २ 1 ० ॥१६।।०।। 





1 “स दद सवं विलप्प्यान्तस्तमसि निलीयस्तद्‌ विलाप्य व्युत्तिप्टते स इद 
सर्वं विसृजति विस्यापयति प्रस्थापयत्याच्छादयति प्रकाशयति विमोचयत्यैक 
एव“ इति श्रुतिरिति भाप्ये स्थितम्‌ । 





१ अव्र कौदोप्वक्षराणि मलितानि ययायोग्र सयोजितानि । 

२ “अजायमानो विजायते” घ 

३ “~ विश्चेपत्वलक्षणेन” ख घ 

४ ^“ -लक्षणजन्मना? ग 

५ “~ प्रवेशविज्ञेपत्वलक्षणेन" क ध , “~ प्रवे्त्वलक्षणेन" ख 
६ “्वैदवर्य ~" क 

७ “नहि विली-" ग 

ख “स्तम्मादाविर्भावो-"“ग 


सण 


तत्‌ १ समस्त नगतमित्युक्त तेनैव भगवता तल्लौयते, तस्मिन्नेव चेति शेष 1 
मान्येन । तेनव तु हरिणाऽनादिरपि ससारो लोयते । किमु सादिरित्ययं ! 
सोऽय सयक्रम सूष्टिकरमाद्‌ विपयंयेण भवति । तथाहि ~ पच्छालागतवाव्येन 
“इद क्रमादुत्पद्ते ~ '” (भाल्लवेय ° ) इत्युक्त तेनैव तदगतवाक्येनेव व्युटकमा- 
ल्लीयत इत्युच्यते शप्वान्तरानन्वेषणेऽपि ॥।! ० 11 ७।। ८ ।। ० ॥॥ 


अगका्ादिवदीदास्यापि केनचिदुत्प्तिलयौ स्यातामित्यत आह - ““असम्भ- 
वस्तु सतोऽनुपपत्ते ” (२३६), “नाऽत्मा (ऽ) शरुतेनित्यत्वाच्च तास्य ” 
(२३ १७ ) इत्यधिकरणे । “सोऽयुत्प्तिकयः” इति ! स सवेदेवरो विष्णु 
सर्वथापयुत्प्तिलयवजित । सर्वप्रकारेणाप्यसम्भवात्‌ । तयाहिः- न तावद्‌ 
दध्यादिवदौश्वरस्य पूवंशब्दविलोपलस्षण जन्माभ्युपगन्तु पार्यते । तद्वदनि- 
वर््यान्ययाभावस्याभावात्‌ + सवदा सर्वरूपेषु सवदाब्दवाच्यत्वाच्च । नच 





1 “अत एव हि परादिद क्रमादुत्प्यते क्रमाद्‌ विलीयते ' इति भात्लवय' 
शाखावचनमिति भाप्ये स्थितम्‌ । तेनैव तच्छाखागतेनैव वाक्येन व्युतकरमा- 
रलीयते । तथाहि तद्वचनम्‌ ~ कर्ता प्राणादिकस्यास्य हन्ता भूम्यादिकस्य 
च । य क्रमाद्‌ व्युकरमाच्चंव स हरि पर उच्यते इति । व्युतकमोऽपि हि 
क्रम एव । 

2 “असम्भव ~» इति सूत्र तृतीयमधिकरणम्‌ । “नाऽत्मा - इति नवमम्‌ । 
तयाचाऽदित दशाप्यधिकरणानि सगृहीतानि भवन्ति । 

3 तदेतत्‌ सर्व॑मवगम्यते भगवत्पादवचनेनैव ~ ' पूवशचब्दविलोपदव यदि 
जन्म - (अनु° २३२१), भराधीनविज्षेपाप्तिरनिवर््यान्यथाभव । 
कीरादिवद्‌ विकार स्यात्‌" (१४५९ ) , “साक्षाद्‌ भूतस्य चोद्धव “ 
(११२०६ )," विकार एव जनन पृख्ये तद्विरोपणम्‌ ` (मा० २३६) 
इत्यादिना । 


------- 
१ " विप्णोरेव तत्‌” क 
२ हिस 
३ “स्यात्राम्‌ ~ “असम्भवस्तु -' ख 


रष 


मूताद्यनित्यत्ववत्‌ साक्षादुन्धुव ॥ अप्राङृतत्वात, नित्यत्वाच्च ! नापि प्रघानवत्‌ 
परिणाम 1 वस्त्वन्तरोत्पत्तावनुपादानत्वात्‌, निमित्तत्वात्‌, चेतनत्वाच्च । नच 
जोववद्‌ विकारवस्त्वभिमान । नित्यमुक्तत्वात्‌ ! सस्तु तहि रमावत पराधीन 
कश्चिद्‌ विशेष › नित्यमुक्तत्वेऽपि तत्सम्भवादिति चेत्‌, मैवम्‌ + पूणस्वातकत्यात्‌+ 
सर्वनियन्तृत्वा (च्व । न ता १ } वदस्वाघोन किन्ित्‌ कर्मादिकमुत्पत्यादौ कारण 
समस्ति निमित्तमुपादान वा} तय प्रमाणाभावात्‌ । पुण्यदे प्रङृत्यादेदच भगवान्‌ 
स्वयमेव हि साक्ञान्निमित्तम्‌ ॥ 


नच विष्णोरतपत्तिलपोक्ति कुप्रविदालद्धुनीपा \ तत्र हि “अजायमानो बहुच 
विजायते” (ते°आ० ३ १३); तमसि निलीन" व्युत्तिष्ठते-" 
( ) इत्यादिना पराधोनविदेय लक्षणेन *जन्मना पराश्रयम्रवेद्लष्मणेन + 
ल्पेन च विनैव सर्वेश्वर ऽतक्षणया स्वेच्छया पदाकदपचिल्सोकदुष्टचयेक्षपाऽऽवि- 
भेवितिरोभावावेव तस्योच्येते । “जायमान. इति जन्मप्रतिषेघात्‌ । 
“व्युक्तिष्ठते" महि” लीयत इत्यर्थाल्लयप्रतिपेधाज्च 1 मुज्यते तस्य स्तम्भादि- 
वाश्विरभावो< न्तोकजन्मवित्तक्षण , तथेव तावृकषप्तिरोभावश्च ॥ जधिक- 
शक्तित्वात्‌ 1 तस्मात्‌ “सोऽनुत्पत्तिलय " इति गुष्ट क्तम्‌ ।1 ० ॥\ बर 1\ ० ॥६।।०।। 





1 "सु ददे सवं विलप्यान्तस्तमसि निलीनस्तद्‌ विलाप्य व्युत्तिप्टते स इदं 
सन विसृजति विस्थापयति प्रस्थापयत्याच्छादयति प्रकाशयति विमौचयत्यैक 
एव" इति श्रुतिरिति भाष्ये स्थितम्‌ । 





१ अत्र कौरञेष्वक्षराणि गलितानि ययायोग सयोजितनि ! 

२ “अजायमानो विजायते” घ 

३ “~ विशोपत्वलक्नषणेन” ख ध 

४ “~ लल्लणजन्मना” ग 

* ^“ -प्रवेदाविदोपत्वलक्षणेन" क घ, “~ प्रवेशत्वलक्षणेन" खे 
६ “श्वैदवर्य- “क 

७ “नहि विली -" ग 

= "स्रम्भादाविर्मोो -" स 


खर्‌ 


कर्ता शास्यार्थवत्त्वात्‌" (२३.३२ ) इत्यधिकरणम्‌, । “कर्त जलीयस्तद्- 
शगः सद्धा" इति । शास्य तावद्‌ धर्माचमयोकिधि परतिपेधकश्च श्रूयते । 
मच तयो कर्तार सप्तारिणमचिवारिणमन्तरेण१ तत्‌ सा (र्धीय 
स्यात्‌ । तस्माज्जीवोऽपि कर्ता } नच तावता विष्णोरेव सर्वकतूंतव- 
वचनविरोध चाद्धुयेत । यतो जीवस्तस्य दिष्णोवंश्चम समैव कर्तां ( नच 
समार एव तथा । स्त्रीभिर्वा-* {छन्दो = १२३ } इत्यादिना सदा 
मुक्तावपि तषा सन्नेव सर्वान्‌ भोगान्‌ गच्छति प्राप्नोतीत्मुक्ते । लोकेऽपि 
प्रत्यक्षत एव प्रत्रद्चनादिप्रवत्तये परदवायुपगमदर्घनात्‌, “आत्मानमेव लोक 
मुपासीत” (वृह ० ३४१५ } इति श्रुतौ दशनाच्च तदत्त कृत्व जीवेप्यस्तीति । 
अत एव च तस्य शक्तितिपर्येयममाघ्यभावौ युज्येते । प्ररवदात्वात्‌ । यथा च 
तक्षजीव कारयितृवदाग कर्ता च लक्ष्यते तथा सर्वोऽपि जीवो भगवहदा 
कर्तेति युक्तम्‌ । “न सन्ति यदुपेक्षया” (वद्धि ०) इत्यादे 1 तत्प्ररकत्वस्य च 
जीवकृतघ्रयललापिक्षत्वान कोऽपि दोप ॥ ० ॥ १६॥ ०।। 

“उत्त्रान्तिगत्यागतीनाम्‌"" (र ३ १६ }, “व्यतिरेको गन्धवत्‌ तथाच दरयति” 
(२३२६), “अदृष्टानियमात्‌ * (२ ३ ५०) इत्यधिकरणान्यप्यनैैव 
माप्यवावयेन मूखतोऽ्येतश्च व्याख्यातानि वेदितव्यानि । तथाहि - “स एतेनैव 


१ एेकचत्वारिश ददासू्रमेकमधिकरणम्‌ 1 तया सूत्राणि - "विहारोप- 
देशात्‌" (२३३३ ), “उपादानात्‌” (२३३४), ““्यपदेशाच्च 
क्रियाया न वेतिरदैदाविपयेय " (२३३५), “उपलन्विवदनियम ” 
(२३३६), शक्तिविपर्ययात्‌” (२३ २७ }, “समाव्यमावाच्व” 
(२३३८), “यया च तक्नोभयथा” (२३३६ ), "परात्तु तच्थुते 
(२३४० }, “ृतप्रयल्नपेकस्तु विदहितप्रतिपेधावैयथ्यादिम्य “ (२३ 
४१) इति । 


१ “ससारिणमन्तरेष'" ख 

२ इते परम्‌ ( ) एतच्विह्वान्तर्मत सर्वोऽप्यश सव॑यापि कोदोप 
लुप्त 1 अच्येतृणो मध्येग्रन्यमघ्ययनभद्धौ भा भूदिति तदनुसारेण 
कानिचन वाव्यान्यज ग्रथितानि सन्ति । 


प 


स्वात्मना ~” (पौप्यायण० } इत्यादिना जीव परमात्मवदा एवरेमममु च लोक 
गच्छति कर्मं च कुस्त इत्यणुरेव । नहि व्याप्तस्य गमनागमनं श्रूयमाणे सम्भवत ॥ 
सऽ यद्रदाम स परमा्त्र॑व हि व्याप्तोऽभिघीयते । “जीव प्राणधारणे ' इति 
धातुपाटात्‌, प्राणस्य च हूदयसद्मतया जीववपदेनैव हृदि स््तित्वोक्तेरवस्यिति- 
वैसोप्यात्‌ चन्दनवदालोकवच्व प्रकाशव्याप्तिरपि भापि्तैव । “त यया यथेश्वर 
्रबुस्ते ' (दाष्डित्य० } इति शततेस्तद्रसमा पवालिनो जीवाद पृथम्‌ गच्छन्ति 
गन्धवदिति व्यतिरेकोऽपि व्याख्यात । नच प्रतिविम्वर्वैचिन्वे कारणाभाव । 
तदधीन एव भ्रतिचिम्ब स्वाति्याकर्मादिवैचिभ्याद्‌ चैचिन्य गच्छतीत्युपपत्ते ॥1 
॥ ० ।। ११1 १२॥०॥ १ ॥०॥ 

“पृथगुपदेशात्‌” (२ ३ २७ } इत्यधिकरण तु “अन्यर्च जीण्न ” इति पूर्वमेव 
स्फुट व्याख्यातम्‌ । अत्रापि तदग इति कटाक्षयति ।। ० ॥ १३।१ ० ॥ 
“अशो नानान्यपदेशादन्यथा चापि दादाकितवादित्वमघीयत एके" (२ ३ ५२} 
इरेपधिक्तरमम्‌ ॥ तत्र प्रथपतो जीचस्वरूपनि्णयकानि “आभास एवन" 
(२ ३४६ } इत्यादीनि सूनाणि व्याख्याति - “तदाभास ” दति । तत्प्रतिविम्ब- 
त्वाच्च नेश्वराभेदो जीवस्य । नच तावत्ता व्रह्म दाशा ” ( ) इत्यादि 
विरोव । यतस्ताद्शा अभेदव्यवहारास्तदरात्वमेव भेदगर्भेमनुमोदन्ते ! “पृथ 
गुपदेशात्‌” (२३ ३७ ) इति स्फुटवचनात्‌ । प्रतिचिम्बभूतान्‌ दागादीन्‌ 
भ्रति विम्बत्व हि नामैक्य तच) विहितम्‌, स्वातनत्यादयैकय १ वा । तस्मात्‌ तदपि 
भेद एव प्रमाणम्‌ 1 


मन्वनयोभंद इति चरमस्येकत्व घमिद्ित्व पयेनुयुकते" ! नद्येकघर्मेण धमित्व- 
मुभयोः साम्प्रतम्‌ } तस्मादेक्यमेव जीवेशयोरिति । मेवम्‌ । सत्र छ्येकयचनस्य 
समुदायार्थत्वाद्‌ धमंद्रयेनैव भेदिनादुदित्तौ । ‡उपवीतिनादितिवत्‌> 1 


1 पयेनुगौग आक्षेप । 
2 उपवीतमस्त्यनयोरिति हि विगृह्यते । नद्येकेनैवोपवीतेनोभावप्युपवी तिनौ । 
जात्याख्यान हि तत्‌ \ * जात्वाख्यायामेकस्मिन्‌ वहुवचनम्‌ -“ (१२ 





१ स्वाठम्भ्यादेक्यम्‌" क 
२ “-वतत्‌ ¦ व्यावहारिक ”" कं , “-चत्‌ 1 तत्र व्याबहार्कि"ग 


(11 


ताहि प्यावहारिक प्रातिभासिक्चेति मेदद्यमभिधोयते १ नपरमिति चेत्‌; 
किमेतत्‌ बाध्यम्‌, आहोस्विदवाध्यम? चेर नासोक्नारिति न भविष्यतीति 
ज्ञानगम्यत्वात्‌ सू्नोदितभेदस्म प्रतिपेघो नाम दोप भ्रसभ्येत । नाय दोप 
पूर्वमतत्वादस्येति चेत, कि तर्ह्यस्य प्रतिषेधकम्‌? उत्तरस्रुरमिति चेत्‌, तस्यापि 
तदुत्तर तथेत्यनवस्या" विपर्ययो वा ि न स्यात्‌? नहि यत्किभ्विद्‌ विवेदक- 
मस्ति  पूर्वपक्षसुज्राणः स्िदधान्तसुत्र निषेधव मित्येव ब्रूम इति चेत्‌, तदप्यचार । 
नह्येकमपि सुन समग्र ° पूरवेमतानुवादपर ब्रह्यसुतेष्वस्ति । किमुत बहूनि । 


४२ } इति पाणिनिसूत्र बहुवचनमिति न वक्तव्यम्‌ । द्रयोरच वचन भवति । 
जात्याख्यायामेकवचन द्विवचने च द्रयोर्वैहुना च वचन भवतीत्येतावद्‌ 
वक्तन्यम्‌ । अत एव स्तनौ स्त्रीणामिति च युक्तम्‌ 1 

1 अनवस्थेत्यव्यवस्या । सरवसूव्राणामुक्तयेत्तर प्रतिपेधात्‌ सर्वोऽपि सूत्रार्थं 
पूर्वेमतम्‌, भसूतित च सत्तत्‌ सिद्धान्त इति महतीयमव्यवत्थाया 
काष्ठा 1 अथवा सर्वसूत्राणामेव प्रतिपेषे मिद्धान्तस्यानवस्थानेमेव स्यादिति 
व्यास्येयम्‌ । तत्त्वदीपिकाङृदप्याह - “नच विवेचकमनालोच्य पूर्वोत्तर- 
मतभेदकल्पना विपर्चिता चेतसि चमत्कारमाविप्करोति । नचातिसरम्भेण 
ूरवयक्षीकृतमगप्रतिवचनेन निरसितु शन्यते । नचोत्ूतर सिदधान्तग्रतिषादन- 
भित्ति वाच्यम्‌ 1 असूत्रितस्यापिदधान्तत्वात्‌ 1 सूत्रेषु निरस्यपक्षोपन्यास 
उत्सूत्र चोरक्षणोयस्तव्रतच सिद्धान्त सूव्रविरुद्ध इति न सज्जनसमाने 
भ्राजते” (प्‌० २५४ ) इति । “सूतरेपु येषु सर्वेऽपि निणंया समुदीरिता ” 
इति च भाप्ये स्कान्दवचनम्‌ 1 ' निर्णयायैव यत्‌ प्रोक्त ब्रह्मसूत्र तु विष्णुना । 
व्यासकूयेण तद्‌ ग्राह्य त्ोक्ताः सर्वंनिणंया । तस्मात्‌ सूत्राथंमागृह्य 
कर्तव्य स्वेनिर्णेय ” इति चानुव्याख्याने भविप्यत्प्वेैवचनम्‌ । 

2 “जसदिति चेघ्र -" (२१८) इत्यादावशत पूरवमतानुवाददर्शनात्‌ 
समग्रमित्याह्‌ । तदेव वित्रियते यत्रक्वचिद्‌ यै कंरिचतू पदविशेपैरिति } 


१ “~ मभिधीयेत” ख 
२ “वाये नास्ति नाऽसोन्न भवि-"य 
बं -शक्षमप्रूर्वमता - “क 


८४ 


प्ररमैकमपि सिद्धान्तपरत्वात्‌ › पुर्वेमतानुवादस्तु यक्वचित्‌ य कंडिचत्‌ षद- 
चिसषेयरेव सुकर । अतो नान सुत सुयान्तर प्रतिपेचति 1 नच जवेश्चयोरभेरः 
कूमापि सुतरित ! अत सुमितभेदस्य पूरव॑मतत्वास्रम्भवाद्‌ वाध्यत्वाद्भन्परो न 
सन्जाघरीति 1 उक्तदोपप्रसद्भात्‌ ! चरमे जीवादौशस्य, ईशाज्जवस्येति भेदद्रय 
पारमायिकमेव तेनाप्यद्भ कृतमिति वि नष्छिन्नम्‌? 


अपिच, जौवजडग्रतियोगिक ईभेद $ंशाजडप्रतियोगिको जोवभेद , जीवेग- 
प्रतियोगिको जडमेद , पुनद जीवानामन्योन्यप्रतिरयोगिक्‌ , जडानार्च 
तादृश , एव पन्डविधो भेद “पूयक्‌ ~ ” इति सूत्रितोपत्राप्यभि्ेयते \ “अन्यर्च 
जीवत ” इति विस्पष्टोवतेरेवान पुनमुखतोऽनुक्ति ॥ तत्रेडभेद *वाचकोऽन्य- 
शदद्चतुविघसमुच्चया्ेश्चडाब्द ।' 


कुतस्ताहि सोऽय सेदो भाष्ये न पच्चघा प्रपन्वित इति चेत्‌, पश्चि एव हि 
मूवतोऽ्यतो वा नापि । तयाहि ~ >“भिशनोऽचिन्त्य ” इतीदामेद > ॥ “मिलन 





1 जीनजडप्रतियोगिकस्येशभेदस्य वाचकाऽन्यशब्द ¡ ननु अन्यदच जीवत 
इति श्रूयत? श्रूयताम्‌ । कि हीनम्‌? ननु भतिजैव हीना । ना हिसाया 
किलाहौयतत? जीवजटप्रततियोभिषस्येत्येपा 1) कथम्‌? जीवते इति जीव 
प्रतियोगिकस्यैवेरामेदस्य बोधात्‌ 1 अवोषोऽयम्‌ । यतरश्चकारोऽपि श्रूयते 
जीवतदइच जडतश्चान्य इति । ननु चकारो गत॒ । क्व भो? चतुविध- 
भेदसमुच्तये । नहि गत एव । तत्रापि गत॒ । म्राप्यस्ति । नन्वय 
देहल्य) दोप निक्षिप्त । अन्यश्चेत्पाह ! तेन चतुविध भेद समुच्चिनोति । 
जौवतश्चेत्याह्‌ । तेने जड चं समुच्चिनोति । सोऽय चकारस्य स्वभावं , 
यदय विचिन्वन्‌ समुच्चिनोति ययमिह समुच्चिनुयामहमिति ! 

2 तथाहि भाष्यम्‌ (२३२८) -" भिन्नोऽचिन्त्य परमो जीवसद्धात्‌ 
पूर्णं परयो जीवस द्धे द्यपूण । यतस्त्वसौ नित्यमुक्ने ह्यय च वन्धान्मोक्ष 
तते एवपभिवाज्छेदिति सोपपत्तिककौदिवभतैभिन एव जीव / इति । 

१ “तभेद 

२. " माच्ये पधा नप्रप-"“ख 

३ “ ~ सीक्षमेद 1 “जीवसद्धा-"“ य 





पद 


एव जकः" इति जोवभेदः । “जीवसद्खात्‌'' इति {मियस्तद्धेदः । "न्यात्‌" 
इति ध्यपिकरणोवतेर्न्धकजडभेदस्यार्यादवयमः । बन्धकस्य लिद्धश्षरीरस्य 
प्रतिचेतने विद्यमानत्वाज्जडानामन्योन्यभेदव्चार्थात्‌ सिद्धः । नहि पूर्वापरकातेषु 
मुच्यमानाना तदातदा भज्यमान लिद्ध रोरमेकमेवेति समञ्जसम्‌ ॥ नच 
भाष्यास्य्ास्परे तात्पर्यां सेतावानस्तोति शङ्कयम्‌ ) तदेकदे्नसम्बद्ध प्रकरणे 1 
श्ुतिमुखत एव भेदपश्वकस्योपन्यस्तत्वात्‌ ॥ तस्मादत्य्यमिस्तरे भाष्याल्ये 
महुगशा्मे प्रपन्चित्तोऽयं भेदप्रप च सत्य एव सम्मतः सन्नतरापि संगृह्यत इत्यन- 
चदम्‌ ॥ 


॥ 


जगद्धदस्य सत्यत्वेऽपि घरमत्यात्‌ फलश्यामत्ववद्‌ विनाशस्तिद्चा रक्तत्वेवदभेदः 
कुतो न भविप्यतीति चेत्‌, भेदस्येव ऋरमुकत्वादिवद्‌ सावदाश्यभावित्वादविनाड- 
सिद्धेः 1 तथाऽप्याश्रषनादे नाशः स्यादिति चेत्‌, सत्यमनित्याश्रयाणा प्रंभुकत्व- 
दीनाम्‌ 1 नित्याश्रयस्य भेदस्य ब्रह्मत्वादिवदविना् एवेति नेप्टहानिः ॥ 


ननु ब्रह्यत्यतिरि क्तस्योत्यत्तिलयोवतेर्जीवजडमभेदस्याऽ्यनाशाद्‌ ब्रह्मभेदस्य 
प्रतियोगिनाशादिति सरवेभेदविनाशाद्‌ ब्रह्येकवस्त्ववशेयः रवयमेव सिद्धचतोति 
च माऽतिजशशद्ध. ! जोवजडयोरपि यावद्‌ब्रह्मभावित्वेन नित्यत्वात्‌ ॥ प्तथाहि - 
अनाद्नन्तकालीनं हि ब्रह्म सम््रत्तिपत्रम्‌ । तद्‌ मदा यस्मिन्‌ काले तिष्ठति 
जीवोऽपि तदा सर्वदाऽप्याभाखत एव । स्वयम्प्रकाशमानस्तिष्ठति नित्पस्वरूप 
इत्यर्थः ॥ नच जीवनाशते यत्रक्बापि भुतः सूत्रिते वा । “अच्छेचोऽयमदा- 
ह्योऽयमवलेद्ोऽ्ोप्य एव च” (भ०नो° २.२४.) इति विपर्ययश्रवणात्‌ 1 
नित्यत्वेऽपि जीवस्य स्वदेहुसंयोमदियोगास्ये नन्ममृतो युज्येते, श्रूयेते च 





1 तत्त्वनिर्णेयाल्यै ! 

2 तयाच मूमम्‌ - “यावदात्मभावित्वाच्च न दोपस्तद््षनात्‌” (२.३ २६.) 
इति ) चतुदेदाः चेदमधिकरणभेकमूत्रम्‌ । “नित्य परो नित्यो जौवोऽनित्या- 
स्तस्य घातवोऽत उत्पद्यते च भ्रियते च विमुच्यते च" इति च श्रुतिरेत- 
मरथेमुमस्यापयति । “जीवो नित्यो धातुरस्य त्वनित्य " इति च भारते 1 
एतेन माप्ये तदा कामास.' इत्यपि विग्रहण विवक्षित भवति । 


८७ 


जडभ्रकृतेरपि नित्यत्वमवमम्यते । “सत्त्वाच्चावरस्य {२ १.१७.}, “अपीतौ 
तद्रत्प्रसद्धादसमञ्जसम्‌” (२ १.६ }› “नतु दृष्टान्तभावात्‌" (२.१.१०.) 
इत्यादिद्भुनशरुतिस्मुतियुक्तिसामर््याद्‌ विङ्ृतिसङ्तिम्या स्युलत्वसूहमत्वापती 
एद जन्ममरण (राव्दिते * \) अतो न ब्रह्यमायावशेपः कदाचिच्छद्धुध । “नच 
मा प्रयात्येष नचासौ भ्रगन्तिकिल्पित-” { } इतिं भेदपश्वकस्य सुस्थं 
(मेव> हि स्थिरीक्रियते ! ननु कथ तहि पूवेमनानन्दादिरूप पद्चादानन्दरूपो 
भवति ४ स्वरूपधर्माणा यावदाथ्यमावित्वादिति? उच्यते । नहि पूरवंम-) 
विद्यमान सुघादिस्वरूप पदचादुत्पयते 1 ¶क तंहि? यो जोवः पूर्वं यद्रूपाभात 
आसीत्‌ सुखादिरूपो दु ादिरूपो मिश्रर्पो या स तु पञ्चात्‌ स्वसाधनपरिपाके 
सदूष एवाभिष्यज्यते3 । ययैव वात्ये पुरूप स्प्रीरूपो वा वर्तमान. सन्‌ यौवनेऽपि 
तद्रूप एवाभिव्यज्यते तयेव स्वमोक्षेऽपि सम्भवात्‌ ।1 ° ॥ 


>अशाधिकरणङेष पयेवस\ययन्‌ * “्रकाज्ादिवद्रैव पर.” ( २.३.४५.) दयादौनि 
सुभ्राणि व्याष्याति ~ “हरिः ख्रूपेप्वपि समः सदा" इति । शहर्येदाना 





1 तथाच पच्दश्ाधिकरणे द्विमूते सूत्रे ~ "पुस्त्वादिवस्वस्य सतोऽभिव्यक्ति- 
योगात्‌" (२३३० }, ““नित्योपलब्च्यनुपलच्धिपरमद्धोऽन्यतरनियमो 
वाऽन्यथा” {२३३१.) इनि \ 

2 भअद्याधिकरणे ्प्तददो तावदय्टौ सूत्राणि ! तत्र “अगो नाना ~" (२३ 
४२), “मन्तवर्णात्‌” (२३४३), “अपि स्मर्यते" (२३४४), 
“भास एव च" इति चत्वारि सम्प्रति सगृह्य भाषितानि । अवरिष्टानी- 
दानी व्याख्याति । 

3 तथाच मूत्रे ~ “अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्वाज्ज्योतिरादिवत्‌“ (२३४७ } 
इति, “भसन्ततेश्चाव्यतिकर *” (२३.४८ ) इति च । 


( ) जवृत्यन्तर्तानि कोच गलित्ततया लुप्तन्यष्तराणि 1 

( ) एतावान्‌ भाग कोरी लुप्त + 

^ - व्यज्यते तथैव मोदौऽपि"" ब॒ “~ व्यज्यते तैय स्वमोकषेऽपि'" ग 
परयैवसाय प्रकाद्यादि -* क 


५५ 


नु = ७ ~ 


ण 


जीवाना तदधीनत्वात्‌ तदनुप्राह्यत्वादिक युक्तम्‌+ । तद्लोऽपि मत्स्यादि 
परो न जौवसम इति मन्तव्यम्‌ । किन्तु भरत्स्यादिरूपौ हरिः कृर्मदिषु भूलस्पे 
च सम, मूलकूपौ च हरि्मत्त्यादिपु सम इव्येय वेदितव्यम्‌ ! तच्च साम्य 
नाम स्वातन्न्याद्यशेषमृणो ननिदोपिकरूपत्वेनंव स्थिति. 1 नतु सादृक््यमानम्‌ । 
तया सति तै सम इत्येव वक्तव्यत्वात्‌ 1 नच मत्स्यादिर्पेण दरैधभावकाले 
पुनरेकोभावकाले वा कदाचिदपि पारतनन्यादिवेदिष्टचेन वियमः दाङूघोऽयभिति 
सदाकास सम इत्युक्तम्‌ । ययत्व 'ह्रि सुर्यं अक्षिमानिना भिनाञ्चानामनुग्राह्‌ 
कोऽपि स्वमण्डलप्रकादामानिपु 3 स्वरूपाज्ञेषु सप्र* एक एव, तयैवोपपत्ते. ॥ 
॥ ० ६। १८४11 १५॥ ०॥1 १७।॥ ०1 


पादार्थनिगमनार्थश्चाय सदादाव्द 1 यदेतत्‌ पादोवत जगतो जन्मादि, दिष्णो- 
रतुत्पस्यादि, जीवस्येदाधीनकतूत्वादि, तथो पृयकत्वादि चेति तेत्‌ तावत्‌ 
केपुचिदेव पराख्यकालेषु तथा भवतु, न सर्वेष्विति मा भूच्छङ्धढ । मतौतानागता- 
नःतपरपरम्परारयकालेचु “ सर्वदापि तथैव तद्‌ भवति, सान्यथेत्य्थे" ।\०॥१०॥। 


इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पाद विरचितस्य 
श्रीब्रह्मसूव्रसग्रहभाप्यस्य टीकाया 
वैविक्मारवेदासद्कतावानन्दमालाया 
द्वितीयाध्यायस्य तृय पाद 


1 हरिरिति सूरस्यापि नाम भवति । तेन “जयोतिरादिवत्‌” दति सूत्रखण्ड- 
व्याख्यानपरतया भाप्य सङद्खमयति - हरि सूयं इत्यादि । एतेन “श्रका- 
शादिवतेब पर” (२३४५), “क्मरन्ति च” (२३४६) इनि सूत्र 
अपि गदिताभिभ्राये । “भास्वान्‌ विवस्वान हरि " इत्यभिघानम 1 





“दिक द्यक्तम्‌"ख ध 
टुति वेदि--"क 
“्रकाशासिमानिपु"“ म 
णस एक एव ग 

षक्कले सर्वक खघ 


+ ५८ ५ ~) „~ 


1 द्वितीयाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 


ॐ युक्तिसहितगभिः° धूतिभिविसेचं श्रुतौनामपाकरोत्यस्मिन्‌ पादे । 


"तमः प्राणाः" {२.४.१.), ^ततप्राक्‌ शुतेश्च {२.४.४.), "तत्परवकत्वाद्‌ 
वाच. (२.४.५.), “ेष्ठश्च'" (२.४.६.), “सज्तामूतिक्लृप्तिस्तु त्रिवुत्कर्वेत 
उषदे्षात्‌" {२,४.२१.) इत्यादखचिकरणानि व्याप्यातति - “सु ख्यप्राण- 
दचेन्द्ियाणि देददयैव तदुद्धयाः” इति ! मृद्यधराणादय. सर्वेऽपि तत एव 
सर्वे्वराद्‌ विर्णयोरद्धूिनो निर्णोयन्ते ! उदूवश्ुतियुक्तौनानरेव बहुस्वादिना 
बलवरवान्मुख्यार्थतोपपक्तेः । अनादित्वशवुतियुक्सीनामल्पत्वादिना दुर्बलत्वाद्‌ 
पौणारयत्वोपपत्तेदचः \ 


अव्र तावत्‌ सर्वजन्तूनामिन्ियाणि मनोवास्पुर्वाणि, ततियन्ता मुख्यप्राणदच, 
तेषामेतेर्भोगस्याऽ्यतनं देहदचेत्येतेध विष्णोरेवोद्धव इति द्युक्तम्‌ । णे 


1 "तथा प्राणा “ इत्यादीनि त्रीणि सूत्राणि प्रथममधिकरणम्‌ । "'तसपरान्‌ --” 
दतोक दितीयम्‌ । “त्ूरवकलत्वात्‌ ~ ” इत्येक तृतीयम्‌ \ “'्रेष्ट्न"' 
इत्यादि पप्ठम्‌ । दवे च सूरे । “सञ्ज्ञामूति --” इत्यादि दादद्यभेक सूबम्‌ 1 
भाप्ये इन्द्रिमाणीतति प्रायमिकानि चीप्याधिकरण्णानि, मुर्यप्राण इति 
पप्टम्‌, देहदचैवेति मूतिचलृप्त्या ढाददा च मुखती व्याख्यातानीति त्तानि 
सूनाणि मुखत परयग्रहीत्‌ । आदिपदेन च चलुर्यपचमे, दशमैकपदशे, 
त्रमौदञ्च चाधिकरणान्युपसगृह्येरन्‌ । 

2 तयाहि सूते - “गौण्यसम्मवात्‌” (२४२), श्रतिजञानुपगोधगच्व 
(२४३ ) ऽति । समस्त च तज्जमितिं अतिज्ञातुपरोव स्पुटभेवोक्त 1 

3 तपा जन्तुनाम्‌ । एतैरिन्दियै । 
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पुनरेतेषा विशेषा इष्यन्ते ते चात्र चदाब्दाम्या सगु्न्ते । तयाहि ~ श्रो्रादि १ 
प्रणानानिद विषय भ्रति द्वणादिन्दरियत्वम्‌", ज्ञनेग्दियत्वेन सप्तत्वम्‌, 
तेषभिव कर्मे नदियसाहित्येन ादकात्वम्‌*, स्वरपतोऽपुत्वम्‌, भ्रकाशतो 
व्याम्तत्वम्‌ गृणतो जीवाघीनत्वम्‌, मुख्यतो मुटयप्राणाचोनत्वम्‌, परममुख्यतो 
विष्ण्वधौनत्व च अय मुख्यप्राणस्य त्यनिन्दियेत्वम्‌, तन्नियन्तुत्वम्‌, 


1 तयाचकादशमधिकरण व्याख्यातम्‌ । तथ हि प्रीि सूत्राणि-“ त 
इन्द्रियाणि तद्रयपदेादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ” (२४ १८ }, “मेद्रुते ” (२४ 
१६), वैलक्षप्याच्च" (२४२० ) इति । तदेतदयह्‌ ~ मुख्यप्राणश्चेन्दरि- 
याणि चेति । प्राणा इन्दरिवाणि मुख्यप्राणस्त्वलिन्दियमिनि कितोक्त 
नयति । तथाहि भाप्ये पौतरायणश्रृति - “भयेन्दरिपाणि प्राणा वा इन्दरि- 
याणि प्रणा हद द्रवन्ति" इति । “श्राणो मुख्यस्र्बनिन्दरियम्‌' इति च । 
“द्रवता हीन्द्ियाणा च नियन्ता प्राण एकराट्‌” इति । 

2 तथाच चतुर्थमधिकरण व्याख्यातम्‌ । तत्र हि द्वे सूते ~ “सप्त गतेविदोपित- 
त्वाच्च" (२४६) इति, “हस्तादयस्तु स्थितेभतो नैगम" (२४७ } 
इति च 1 “सप्त भ्राणास्त्ववगते प भ्राणास्च कर्मण । एव प्राणद्वादशकम्‌'” 
इति भविष्यत्पवैभि । तदेतदाह ~ इन्द्रियाणि चेतति } ज्ञेय भरति द्रवणाद्‌ 
यानीन्द्ियाणि सप्त, तानि च, वायं भ्रति द्रवणाद्‌ यानीन्दरियाणि प, 
तानि चेतति) 

3 तथाच पशममधिकरण व्याख्यातम्‌ । तत्रहि सूत्रम्‌ ~ “अणवश्च” 
(२.४८ } इति । अणवङ्च विततादच प्रणा इति ! तदेतदाह ~ इन्धियाणि 
चेति 1 अणुत्वेनाभिमतानीन्दरियाणि भ्रकाशतो व्याततानि चेति पक्नान्तरे 
चशब्द । “च पादपूरणे यक्लान्तरे हैतौ'" इत्यभिषानम्‌ । 

4 तथाच दशममधिकरणः व्याख्यातम्‌ । तत्र हि त्रीणि सूत्राणि -“ज्योति- 
सद्यधिष्ठान तु त्दामननात्‌” (२४ १५}, “श्राणवता शब्दात्‌" {२४ 
१६ }› “तस्म च नित्यत्वात्‌” {२ ४ १७ } इति 1 तदेतदाह्‌ ~ मुचख्यप्राण- 
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सन्तरणुत्वम्‌!› वहिर्महत्व चेत्यादय प्राणदिल्ेवा भ्रयमचकारतगृहीता ॥ भय 
मासदेदेहावयवस्य भौमत्वम्‌, लोहितादेराप्यत्दम्‌, मन्जदेस्तेनसत्वमित्यादयोः 
देहुविदोषारचरमचकार १ सगृहोता ।१ ० ॥1 ११४२।३५।४१ ५।६॥ 
॥ ०।। १०॥।1 ११।। १२२ १३।॥०॥ 


>“पश्छवुत्तिमंनोवद्‌ व्यपदिश्यते” (२४ १३), “जणु्च"” (२४१४.) 


व्चेन्द्रियाणि इति । कारयिता मुख्यप्राण करणानि चेन्दरियाणीति 1 
तदेव चकार कंरणत्व समुच्चिनोति । जीव प्राण परम प्रति चेति तस्य 
च्रविध्य च स्वयमेव समाह्रति । अत्र ^ तेषा नियामक प्राण " इति प्राण 
प्रति वरणत्वमेकादशाधिकरणे गतम्‌ । अप्टमे च ~ “ईशो ह्यसौ सवं 
स्येदितव्यश्च परस्य" इति । 

1 रततेन "ष वृत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते” (२४ १३ ) इत्यष्टमम्‌, अणुरच” 
(२४१४ ) इति च नवम चाधिकरणमुपसगृहीतम्‌ ~ मृख्यप्राणरचेति । 
पश्वार्मा-पि प्राणस्तदुद्धव इत्येकोऽ्यं । अणश्च महाश्च प्राण इति 
द्वितीय ॥ भत्र टीकाया प्राणस्य पच्छवृत्तित्व तु “इत्यादय प्राणविदोपा 
इत्यादिशब्दगृहीतम्‌ । 

2. एतेन त्रयोददय चरममधिकरण व्यास्यातम्‌ । तत्र हि द तरे - “मासादि 
भौम यथाशब्दमितरयोश्च (२४२२), “वैशेष्यात्तु तद्रादस्तद्राद " 
(२४२३ ) इति । तदेतदाह ~ देहश्चेति । दाद्मधिकरण देह्‌ दति 
व्याख्यातम्‌ । त्रयोदशस्य चाधिकरणस्या्थविरोपाश्चकार समुच्चिनो 
तोति । उक्तमेतत्‌ पुरस्तात्‌ ~ सोऽय चकारस्य स्वभाव , यदय विचिन्वन्‌ 
समुच्चिनौति ययमिह समुच्चिनुयामह्मिति । अथवेव व्याख्येयम्‌ - 
हैत्वर्थश्चकार । यतो देह अत एव भूतं सम्भूत इति । भूरैरूपवचितमेव हि 
देह प्रणिगदन्त । अत एव शरी यादिपद विहाय देटपदमुपादत्त देहस्चैवेत्येन- 
कारोऽधिकरणार्यमवधारयति 1 

3 यद्यपि पूर्वं चकारेण समुच्चिकाय } तथाऽपि स्पप्टत्वाय पुनदन्वाचेष्ट 
अधिकरणे इत्याह - पञ्चेत्यादि + 
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इत्यविकरणे। "सुख्यप्ाणय 7 स्स्‌” इति ! प्राणगणाधिषति प्रधानवायु)ह 
भख्यप्राणो नाम । स तावत्‌ प्राणापानादिनामवद्धि स्वङ्पे पश्धा व्तेमान- 
स्वात्‌ दुष्दासनियामकत्वाद्‌ चा पश्ववृत्ति भ्रप्चित । ॥ तम्य यङगमेवेद १ 
सकलमपि जगज्जातम्‌ ! स हौदमन्तर्वहिशष्च स्यत्वा धन्तेः ॥१ ० 1 ८ 1१ ९ ।१०११ 


शवसुरादिवत्तु तत्महशिष्टघादिभ्य ” (२४११) इत्यधिकरणम्‌* । “स 
दविष्णोतदागः सदा" इति । सन्यजगदीश्वरो मुख्पप्राणो विष्णोरेव वदाग ॥ 
नत्वन्यवदाग स्ववदो चा ! अवान्तरमुख्येदवरत्यात्‌ तयो । ससारेऽ्यवान्तरेदव 
रस्य मुवतौ मुष्येदवरत्वमपि सुलभमिति सन्देहापोह्यम्‌ “दा विप्णोर्वाग ” 
इतयुक्ति । सुवतावपि स्वातन््याभावान्न मुद्येदवरत्वमित्ययं । नहि स्वतन्न+ 
युगल युबलं शत दष्टं वा भवति! । नाप्यन्यस्य तदव्य सरवयरयुक्तम्‌ ।। ० ॥ 
॥ ७11०१ 





3 त्याच श्रुति ~ श्राणो वाय पच्छवृत्ति प्राणोऽपानो व्यान उदान समान 
इतति ) तेभ्मो वा एतेभ्य प दामा प्रजायन्ते । प्राणाद्‌ वाव प्राणोऽपा- 
नादपानो व्यानाद्‌ व्यान उदानादुदान समानददेव समान ” इति 1 

2 त्याच कौष्िन्यशरुति - “स वा एप प्राणोऽणुमहान्‌ नामान्तर्वाऽणुवंदि- 
हान्‌ प्राणो वा ईरितव्येश ईदो यसौ सर्वस्येरितव्यश्च परस्य” इति । 

3 अधिकरण सप्तम द्वमूत्रम्‌ । तथाच द्वितीय मूत्रम्‌ ~ 'भकरणत्वाज्चन 
दोपस्तयाहि दर्शयति" (२४ १२ ) इति । तदेतदाह ~ “अन्यजगदौस्वरो 
मूख्यप्राण ” इति । 

4 तथाहि भाप्ये ~ “सर्वकर्ताऽपि सन्‌ प्राण परमाघारत स्थित ॥ कथ 
मेवान्यया स स्याद्‌ यतो तैवेदवरुद्रयम्‌ । अवान्तरेदवरस्वेन तस्येदवरवचो 
भवेत्‌ 1 अतो मध्यमतामाहूस्तस्य वेदेषु वेदिन 1 मनन्येद्वरता तस्य 
तदन्येश्वरव्जनम्‌* इत्यादि । द्वादशापिकरणे प्रपश्चितौऽपि विरिञ्वोऽ 
मुख्यप्राणपदेर्मैव गृहोत्त । तदाह तत्त्वदीपिकाटृत्‌ ~ ^स्वयभेवाय भगवान्‌ 
प्राणत्वादूष्वं चतुमखपदमपिप्ठास्यतीति ज्ञापयन्‌ प्राणस्वसूपनिरूपणा- 
वसररे चततूर्मुख प्रसञ्जयति * इति । 
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पदार्थेन रहैवाध्याया्थेमपि निगमयति -“सर्थदोपोच्छितस्तस्माद्‌ भगवान्‌ 
पुख्पोत्तमः। उक्ता गुणाश्चाविरद्धास्तस्य वेदेन ° सर्वथा ति ।भत्मिन्‌ 
पादे तावत्ते सर्वोत्पादश्त्वात्‌ र सर्वस्य तदधोनत्वाच्च भगवान्‌ विष्णुरेवं 
सर्वेश्वर इति हयर्यादु भक्तम्‌ । तनोक्तुक्तिप्रवाहष्त्‌ सरचेश्वरत्वरोधर्क सर्वैरपि 
दोषै. स उन्द्ित. । तस्य स्वेदवरत्वसिद्धये “ऽस्माभिरुत्तय॒सावंजञयादिगुणाश्च 
वेदेन न विरद्धा । तस्य वेदस्य सर्वभ्ररारयुक्तिसाटित्ये केवलत्वेऽपि । एत ? 
तादृग्बेदस्यानन्तरयुक्तसहितानन्तश्रुतिवि रोधात्‌ ॥ नच तस्याप्यप्रामाण्यम्‌ \ । 
एतदविरुद्धार्यसम्मवनियमात्‌ । अत एव गतिसामान्यमवष्टम्य “सर्वया 
ईति दृटमेव निगमयान्चके 1 


स सर्वेश्वरो विप्ुर्मगवानघ्यायोपन्यस्तप्रमाणसामर्य्यात्‌ सवंकर्ृत्वव्रिरोधिभि 
सर्वदोवैदज्न्ित ° । अत्तानपारतन्न्यादिभिं भोभावजन्मादिभिरदानायापिपा- 
सादिभो रागदरेषादिभिगेरिष्ठेलंपिष्ठर्वा सर्वैरपि दो्रण्द्ित, । ये चास्म 
विष्णोरनन्तवेदपदसमुदायेन योगवृत्तितः प्रतिपादितानन्तगुणाश्चतुरघाऽप्य- 
विषदा. । तथाहि ~ स्मृत्यादियुक्तिमि , साल्वथादिसम्य , वियदादिकेवल- 
शुतिमि , प्राणादिसयुक्तिधुतिभिरित्येभि. प्रत्येकमपि! चरतुचिेविरोधिप्रमाणै- 





1 इयमिह प्रक्रिमा - मुक्तिस्तावत्‌ युक्तिभि्वीक्तसमयै शरुतिभिर्वीक्तशरुति- 
भि्चेति चतुविधेन विरोधेन विरोधिनी भवति । एवमितरे योऽपि । एवं 
प्रत्येक च चतुविघमिति पोडाप्रकारमिद विरोधिप्रमाणमुदितम्‌ । 
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रचिरुद्धा. । कयमेतदिति चेत्‌, घोडशग्रकारमपीोदं किञ्चित्‌ सदोषं किन्वि- 
न्िर्दोपमिति+ द्विविधम्‌ । तत्र सदोचस्य अगवद्गुणनियेधकभण्यक्तिः । 
निर्दोविस्यानारम्भ एव! 1 तस्मादुभययाऽप्यविष्डा एव । चशब्द्निर्दोपत्वं च 
हरेरविर्द्धम्‌ । “गुणा श्रुता-” (सौपर्णं०) इत्यादिधुते. ।। ०।१०॥ 


इति श्रीमदातन्दतीर्थभगवत्पादविरचितस्य 
श्रौब्रह्ममूत्रसग्रहभाप्यस्य टीकाया 
घ्रैवित्रमार्यदासङ्तावानन्दमालाया 
दितीयोऽध्याय 





१ गतिसामान्येन मगवत्येवोभयममन्वयात्‌ । तदेतदुक्त भ्ये सर्वथेति । 
तेन विरोधिप्रमाणानाभेकपदेन गतिरुक्ता भवति । 





३ “-भिति। तेत्र के 


६५ 


1 दतीयाध्यायः ॥ 


ॐ५॥ मोक्षसाधन विचीयतेऽस्मिन्नघ्याये ॥ वस्तुनिर्णेयस्य पुरस्तात कृत्त्वात्‌ 1 
तच्च साधन ज्ञानमेव प्रधानमिति ददन्‌, तन्मूलसाघन वैराग्य प्रतिपादयत्यस्मिन्‌ 
पादे! तत्मतिपादन च कमदिमेक्षिव्यतिरिक्तनानाफलत्वग्रकटनेन त्निन्दनपूरवंक 
भवति 1 


1 “तदन्तरप्रतिभत्तौ रंहति सम्परिष्वक्त प्रहननिख्पणाम्याम्‌" (३११), 
ध्ययेतमनेव च" (३१६), “तत्स्वाभाव्यापक्तिरखुपपत्ते ” (३ १२३ }, 
“नातिचिरेण विशेयात्‌” (३ १२४}, “अन्याधिष्ठिते प्रुववदभिलापात्‌” 
(३ १२५), “रेत-तिग्योगोऽय' {२ १ २७), “योने शरम्‌” (३ १२८} 
इत्यधिप्रणानि १ ष्यास्याति ~सन कर्मणा स्वरम्‌" इति। योऽयनिष्टापूतं 
वरिष्ठ मन्यमानस्तदनुष्ठाता प्रमूढ स तावत्‌ तेन शुभेन कर्मणा विष्णोरीप- 
त्मसादसरहिरयात्‌ स्वप्नसुखकत्प स्वर्गसुख याति । तदुभुक्त्यवसाने तत॒ पुन- 


1 ^तदन्तर -* इत्याद्यष्टौ सूत्राण्येक्मधिकरण भाप्यरीत्या । अष्टावपि 
सूप्राणि प्रत्येकमप्टावधिकरणानि न्यायमालाविवरणयो रीत्या  तया- 
चानुव्याख्यान्यायविवरणयोरेक पक्ष । भाप्यसग्रहमाप्ययोश्चापर इति । 
टीकान्तराणि तु न्यायविवरणावलम्बानि 1 यआानन्दमाला तु हूषीकेश- 
तीर्थादिसम्मत भाप्यपक्षमिवानुसरति 1 
“ययेतम ~ ” इत्यादि चत्वारि सूत्राणि (६-१२) द्वितीयमधिकरणम्‌ 
 तत्स्वाभाव्यापत्ति - ” इत्येक सूत्र (२३) सप्तममधिकरणम्‌ । “नाति 
चिरेण - ' (२४) इव्यष्टमम्‌ । “अन्याधिष्ट्ति ~ ' इत्यादि दवे सूत्रे 
(२५२६) नवमम्‌ । ' रेतस्ति्योगतेऽ्य" (२७) इति ददामम्‌ 
“योने -” (२८) इति च चरममेकादशमधिकरणम्‌ 1 इतीयमधिवरण- 
परादौ । 


१ "प्येतानि -क ख 


६६ 


रुदरोघभिवाध पात च' । तद्‌ वक्ष्यमाणचदाब्दाद्‌ वोढन्यम्‌ 1 अनाय विङेष - 
ग्यूमाद्यश्राकाञ्चमा्गेण चन्द्रलोक गच्छति । तत १ भाकादायायुषूमा्रमेचवषं- 


१ “'तात्ययेपनुशयवान्‌ दुष्टस्मृतिम्याम (३ १८ ) इति सूत्रम्‌ । ^ तत 
शपेणेम लोकमामाति पुन क्म कुर्ते पुनर्गच्छति पुनरागच्छति" इति 
शरुतिरभाप्ये । अत्र गमनागमने भूते सहेति ज्ञायते 1 भूतमोक्षे गतस्याऽगम 
मासम्भव्रात्‌ । 

२ “धूमादभ्रमश्रादाकाशमाकाराच्चन्द्रलोकम्‌ इति कापायणघ्रुति धूमा 
भ्राकादाचन्द्रलोकाना कमेण प्राप्तिमाह । य इमे प्राम इष्टापूतं दत्तमित्यु- 
पासते ते धूममभिसम्भवन्ति धूमाद्‌ रात्रि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्‌ यानु 
ड्‌ दक्षिणंति मासास्तान्‌ (नैते सवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति) मानेभ्य 
पितृलोक पितृ्तोकादाकारामाकादयाच्चन्दरमसमेप सोमो राजा तद्‌ देवाना- 
मन्न त देवा भक्षयन्ति तस्मिन्‌ यावत्सम्पातमुपित्वाऽ्चैतमेवाध्वान पुन- 
निवर्तन्ते" इति च्छन्दोमाना श्रुतिरन्यानेव लोकान्‌ मध्ये गम्यानाह्‌ । 
तदेतदुमयसन्धमनाय धूमा्यश्नाकादामगेणेत्यादिपदमुपादत्त टीकायाम्‌ + 
तेन ज्ञायते च्छन्दोगोपनिपदयश्र निवेशनीयम्‌ । कापायणाना च श्रुतौ 
रा्यादीनि परितृलोकान्तानि । तेन श्रुती अविरोचिन्यौ भवतः । ननु क्व 
प्रवेदानीयम्‌? कि धृमादश्न गच्छति? किया धूमाद्‌ रात्रि गच्छति? एव 
तु भवति ~ धूमादीति टौकास्वारस्यात्‌ धूमस्माश्रस्प च मध्ये कानिचित्‌ 
सन्ति स्यानानि गम्यानीति 1 तानि च राव्यादीन्येवे स्यु । श्रुतिस्वारस्यात्‌। 
ततश्च धूमाद्‌ रात्रङृप्णपक्षादिद्राणऽश्र गच्छति । मध्रादाकाशम्‌ ॥ 
मकरासाच्च चन््रलोकनिति । 
आममनमार्गे तु च्छन्दोगाना कापायणाना चैकरूप एव पाठ 1 तयाटि - 
“ययेतमाऽऽकाहमाकाशाद्‌ वायु वायुरमूत्वा धूमो भवति धूमो भूर्वाऽ् 
भवत्यश्र भूत्वां मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्तति“ इति । आ माकाश 
यथेत गत तथैवाऽमच्छति । तत पर वु मार्गान्तरेणेति । ननु व्याहति 
कयञ्ित्‌ पदि धूमाद्‌ राचिमित्ति धूमादश्रमिति । पनरक्तिस्तु 
केयं प्रिहप्प्यते अभ्र भवतति मेधो मवतीति? क्व भो भूनरक्ति 1 





१ ^तत्रःक 


६७ 


मार्गेणेम लोकमागच्छति \ नच तत्र कमिणो घूमादिस्वारूप्यापत्तिः 1 नापि 
तत्पदप्राप्तिः \ किन्तु? तत्स्वाभाव्यापत्तिरेव। { तर्स्यवोपपत्ते. । 'नचापगमनं 
भन्वन्तरान्तरासरे षवचिदिति मन्तव्यम्‌ \ *वत्सरप््ूवमेवेतिः नियमात्‌ १ +नच 


अन्योऽघ्रमानौ । अन्यदच लोक । अन्यच्चाभ्नम्‌ । अभ्य एव मेघमानी । 
अन्य एव च लोक । अन्य एव च मेष । अन्न वुत्त? अपा भरणाद्‌ 
वाऽ्रम्‌ 1 भ्रमणाद्‌ बाञ्रम्‌ । अभ्र गतौ । यदपो हि विभ्रदवर्यद्‌ रमति 
न भ्राजते च ¦ मेष दुत ? वृष्टया सिन्‌ हि मेष । मिह्‌ सेचने । नन्वभर 
मेष इति सह्‌ पटन्ति? पठन्ति, ये पर्वत पिप्रि च सह्‌ पठन्ति, वापी नृप च 1 
तदेतदाह ~ आकादावायुधूमाश्नमेधवर्पमारणिति । इति प्रथमद्वितीय अधि- 
करणो व्याख्याते । 

1 समानदेदातवादितत्सादृद्यापत्तिरित्यथं । ^तस्य॒धूमादे स्वभावसदृश 
स्वभावो यस्य स तत्स्वभाव । गजमुख इतिवत्‌” इति त्वदीपिका । 

"नद्छन्यस्यान्यथाभावो नच तप्पदमिप्यते । विद्यागम्थ पद यस्मान तत्‌ 

भराप्य हि कर्म॑णा” इ्युपपत्तर्ारडे । सप्तममधिकरण व्याख्यातिम्‌ । 

2 अष्टम व्याख्याति ~ नचाऽ्गमनमिद्ि 1 

3 ^्वर्गाल्लोकादवाक्‌ प्राप्तो वत्सरात्‌ पूरवेमेव तु । मातु शरीरमाप्नोति 
पर्यटन्‌ यत्रतन च" इति नारदीमवचन भाप्ये 

4 इदानी नवम व्याख्याति - नचेत्यादि । “त इह व्रीहियवा ओपपिवनस्पतय- 
स्तिलमापा इति जायन्ते” इति स्यावर्जातिदेतुत्वादन्ततो दु खफलत्व 
यज्ञादेरिति पूरवमतम्‌ । “सोऽवाग्यत स्यावरान्‌ प्रविदात्यमोगेनैव" इति 
भूतेर्ायन्त इति त्तत्समानस्ानत्वमेवोच्यते न तत्त्वमिति सिद्धान्त्नार । 


१ “स्वाभाव्यापत्ति “(?)} स 
२ “मन्बन्तरात्‌ प्रवं - ^ कः 


4 


तस्य श्ह्यादिपु ड खानुभव । प्रवेश्षमानवचनात्‌ \ 'रेतोरक्तसयोगा- 
च्छरीरी भूरवा तत *एव हि भोगान्‌ भुवते 1 एव टौऽवरवलुप्तिरिति 1! ° 11 
१। १11 २॥॥०॥ ७१८1 &॥ १० 11 ११॥ ०11 


?"अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌” (३ ११३ ) हति सनम्‌ । “निरयं च 
विकर्मणा" इति । यदच पुनदिहितमकुर्वन्‌ निषिद्धे वा कुर्वन्‌ मूं स तु फाम- 
क्रोधरदिनाऽभ्चरितेन विपरीतकर्मणा , भगवद्वेमुख्याद्‌ रौरवादिनामरः निरय 
याति, चश्षन्दात्‌ फयग्चित्‌ तत पुनरुत्थाने तिर्यक्व च ॥ अयवा कयन्धिन्निरय- 
शब्दित तिर्येयत्वमेव यातिः । चदराब्दात्‌ पुनर्मानुप्य च 1 अय जीव श्ुमेन 


~ 


अथ द्षमैकाददो सहैव निराह ~ रेतोरक्तेत्यादि । तथाच श्रुति - ' ततो 
वै खलु दुनिप्परमतन योयो छन्नमत्ति यो वा रेत सिति तदृमूय एव 
भवति * इति । “दिव स्यास्नून्‌ गच्छति स्यास्नुम्य पितर भितुर्मातर मातु 
शरीरेण जायते ' दति च । “ त्तो रेत तिचमेवानुप्रविदात्यय मातरमथ 
प्रसूयते" इतति च 1 तदेतत सर्वं समुचित चकारसमुच्चित चकार भाष्यकार 
शुभेन कर्मणा स्वर्गं चति । 

सम्प्रति तृतीममधिकरण चतुस्मूनमुपस्यापयति ~ अनिष्टेत्यादिना । 


तथाहि श्रुति - तद्‌ य इह रमणीयचरणा अभ्यद्यो हं यत्‌ ते रमणीया 
योनिमापेरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाप्य य द्रह्‌ 
कपूयचरणा अम्याशो हं यत ते कपूया योनिमापयेरन्‌ इवयोनि वा मूकर- 
योनि वा चण्डालयोनि वा इति । तदेतत्‌ तिर्यक्त्वमपि निरय एव । 
निस्य कत ? अयातिर्गेतो हि निरय । नोचैरयन वा । अयस्य निषेधो 
वा यत्र । सवं समान नीचासु च योनिषु । 


* ततो भोगान्‌" ग 
विकर्मणा स 


६६ 


कर्मणा स्वगं याति, दिक्मणा निरयम्‌, चशब्दात्‌ पुनरिम' लोक चेति हि 
तदुभयत पुनरावर्तेन चज्ञब्दो वाक्त \ अनावृत्तिपोग्यस्व तमसो मुरतेश्च पृयगेव 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।। ० ॥1 


*“तयमने त्वनुभूयेतरेषामायेहावरोहौ तद्गतिदर्शनात्‌" (२ ₹ १४.) ति सूनम्‌। 
"मिथ्यातानेन च तमः इति । सयमनमनुभूय केवाथ्वित्‌ तत आरोहू- 
चाचिनं एतत्पुयावयवस्य व्याख्यान “निरय च” इति वाद्येन कृतम्‌ ! तस्मा- 
दवरोहवाचिन एवेद व्याख्यानम्‌ । अयमर्थ ~ य एतद्‌ वस्तुतत्व समस्तमपि 
विपरीत जानाति, नहि किग्विदपि ययातय वेत्ति, सर्वेथाऽप्यत "द्ोग्यत्वात्‌» 
तद्‌ धया ~ अव्य शह्त्येन, अन्यदनन्यत्वेन, २ सत्य मिथ्यात्देन, मानममानत्वेन, 
विपरीत विपयंयेण, सरूप सावयव सगुण सक्रिय सविशेष चातद्रत्वेनेत्यादि 
सोऽय भराय ह्रिगुर्बेददेष्टा तदवमन्ता च सन्ततमिति भगवतोऽत्यन्तमपरिय । 
अत॒ एव सोऽन्ययाज्ानौ तेनान्ययाक्तानेनान्धन्तमोनामकः नित्यनिरय च 
याति । ुम्भीपाकनामकादनित्यनिरयगच्चावर्ल्येति शोष । चशब्दोऽवधारणे ॥ 





1 तयाचेद वैराग्यबजमुदित श्रुतावपि ~ “अथैतयो पथोनं कतरेण च न 
तानीमानि क्षुद्रमिश्नाण्यसट्ृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व ्रियस्वे 
त्येतत्‌ तृतीय स्थान तेनासौ लोको न सम्पूयते तस्माज्जुगुप्सेत ' इति । 

2 तदेतदयिकरणे द्वितीय सूत्रमाह्‌ - सयमन इत्यादि । 

3 ^रौरवोऽय महाश्चैव वह्धर्वेतरणी तया । कुम्भीपाकं इति प्रोक्तान्यनित्य 
नरकाणि तु । तामिच्श्चान्धतामिसो ढौ नित्यौ सम्भ्रकतित्तौ । इति सप्त 
प्रधानानि वलीमस्तूत्तरोत्तरम्‌ इति मारतवचन भाप्ये । अपि सप्त 
((३ ११६) इति च पतरम्‌ । 


१ “सर्वेयाऽ्त्यो ~ “क 
२, " अन्््यलप्येतः चकः ग्ड; ग, 
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नच फदाचित्‌ ततः पुनर्तिष्टते 1 नाप्यय + कश्चित्‌ सुखलेशः, दुःखस्यापि न 
पुनर्ासि विदयते, यथावलुप्तपरिपतिरेवेत्यादयोऽपि* विदोपारचकारोप- 
लक्षिताः" । विस्पप्टमेव भ्रुतिस्मृत्युपदिष्टत्वात्‌ ॥ नच तम्नापि प्रव्तपितु- 
विप्णोरदःखस्युष्टिः शङ्घा । “सवंदोपोज्छितः” इत्यादिना इत्तोत्तरत्वात्‌ ॥ 
1०11३11२ ॥१०॥६।०॥ 


ऽ“विद्याकर्मणोरिति तु प्रहतत्वात्‌” (३.१.१८.) इत्यधिकरणे तात्पर्यतो 


1 एतेन “(स्मरन्ति च” (३ १ १५ ) इत्यपि व्याल्यातम्‌ । तथाहि स्मरन्ति- 
“महातमसि मम्नाना न तेपामुत्िथित्ति- क्वचित्‌" इति, “सुखस्यानन्तरदु ख 
दु खस्यानन्तर सुखम्‌ । उति मर्वत्र नियम. पश्वकष्टे तु तत्‌ सदा" इत्यादि 1 
“ततोऽवरेह्य तमसि प्रपतन्ति नैवेत उत्तिष्टन्तेऽपि किचित्‌” इति च 
श्रुति । 
एतेनैव चकारेण तमसि सुखसेदावैधर्यकेवलक्लेशप्राचुंसूुचक धष्यमप्यधि- 
करण व्यास्यातम्‌ । तयाहि तत्र मूघ्ाणि - “न तृतीये तयोपलव्धे.“ 
(३.१ १६), ^स्म्ेतेऽपिव लोके” (२३.१२०), “दशनाच्च” 
(३.१.२१.), “तृतीये शब्दावरोघ" सरोकजस्य” (३.१ २२.) इति । 
“न तम. मुखातुवृत्त केवल ह्येवाय् दु ख भवति" इति श्रुति" । “नान्धे 
तममि मग्नाना मुखलेशोऽपि कदचन" इति च स्मृति" । “अत्यन्तदु ख- 
संल्तीनान्‌ निष्दोपमुखवजितान्‌ ) नित्यमेव तथाभूान्‌" इति च पाच्च । 

2 इदानी “तत्रापि च तद्वबापारादविरोध. (४.१ १७.) इति चतुर्यमधि- 
करण पूरवेभाप्येणैव व्याकृतप्रायमित्याह ~ नचेत्यादि । “नासौ दु.ल- 
भूगीरनर. प्रभुत्वात्‌" इति पौत्रायणभरुते, "नासौ नीचोच्वता याति 
पदयत्येव प्रभुत्वत.'* इति भागवततन्प्राच्चायमर्थोऽवसीयते 1 

3 नहि महान्त. पूर्वं पटित्वा उत्तर स्मरन्ति । विन्दरत्तर स्मरन्त एव पूर्वं 





१ नात्र ग 
२ “दयो विज्ञेपा-" क 
| 
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पिवक्षितमयं वदन्‌ “विद्यैव तु निर्धारणात्‌" (३ ३ ४८ } इत्युपरि परटिध्य- 
माणमप्यधिकरणमिरैव स्यद्याति ~ “तानेनेव परं पदं याति” इति 1 जय 
थ एतद्‌ वस्तुतत्त्वे मस्त सम्यगेव जानाति च वदति च, नच किश्चिदन्यया 
स्यवहुरति १, सम्यग््नानयोग्यत्वात्‌, तद्‌ यया ~ स्वतन्ब स्वतन्नत्वेन, परतन्न 
परतन्नत्वेनेत्यादि ययाविपयमेव स तु सम्यम्लानी तेन सम्यम््ानेनैव भगवत्स्राद- 
सम्पदा देहोत्फरान्त्यनन्तर ययाप्रयितेन पया गत्वा पर पदं वंकुष्ठादिनामक 
विश्षिष्टस्मान प्राप्नोति । 


तच्च ज्ञान नारायणपरायणपरविद्याख्यसच्छास्माविरतावृत्तिजन्य तटटूवत्यादि- 
गुणवृहित तदापयोकषयेण च युतम -भिग्रेयते । “दशनाच्च (३३४६ ) दति 
पृथपम्ात्‌! । ययाप्रयितदच पन्या अचिरादिरिहैव वक्ष्यमाण 1 तच्च स्थान 
ययायोग्यपरिपूरण > सान्रानन्देफमोजनायतनम्‌ ॥ नच फदाचित्‌ तत पुनरावर्तते । 
मसौ भोक्षौ वैवुण्ठादिगत पर पद विष्णोरेव स्वरूप सम्पद्यत इति वा तदथं ! 
एवश्ञाब्द कमदि्मोक्षिसाचनत्व निवारयति \। ० ॥ ५।। ० ॥। 


पादाय निगमयति - “तस्पाद्‌ विरक्त ः सन्‌. ज्ञानमेच समाश्रयेत्‌ इति । 

कर्मादिकमक्तमरकारेण मुक्तिव्यतिरिक्तस्येव सायनमिति यत्‌ तस्मान्मुमुशषु 

पटन्तीत्युक्तम 1 तत स्मारयनेव पश्चममधिकरणमवतारयति ~ विद्येत्यादि । 

" विचैव ~ इत्यादि तृतीयस्य तृतीये चयाविदायिकरणे प्रयम सूम्‌ । 

^ दरदानाच्च' इति द्वितयम्‌ }। श्रुत्यादिवतीयस्त्वाच्च न॒ वाध” 
(३३५० } इति तृत्तीयम्‌ । तदेता तिसूतीमतत्यभाप्येणाऽमञ्जयति । 

1 "दुप्टवैव त मभूच्यते नापरण' इति सावधारण्रुतिद्ीनाच्च इति 
तदर्थात्‌ । तदेव बलीयस्त्वमुत्तरमूतरेण ' श्रुत्यादि -" इत्याद्याह हि । 





१ व्यवहरति । तद्‌ यथा क 
२ युक्तमभि~“ग 


= 


३ “~ पूर्णन-दयान्द्रमोजना -' ग 
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सन्‌ तत्सानभूत सम्यण्ानमेव सनाधयेत्‌ । तच्चापरोक्षविपयं हि विवक्षितम्‌ । 

चेदगम्यस्य विष्णोरापरोक्ष्य चोपास्तिजन्यम्‌ १ ॥ सा च भवःपायत्ता 1 भक्तिरपि 
वैराग्यजन्या । तस्मात्‌ तदर्यतया वैरग्यं प्रथमत भपादनौयम्‌ 1 एवं लानस्य 
>मूलसाधनत्वादेवास्य “विरक्तः सन्‌" इत्युक्तिः 11 ° 1। ० ॥। 


इति श्रेमदानन्दतीर्थभेगवत्पादविरचितस्य 
श्रीब्रह्यमूतसग्रहमाप्यस्य टीकाया 
त्ैविक्रमारथदासरृतावानन्दमालाया 
तृतीयाध्यायस्य प्रथम पाद 





१ ^ - गम्यम्‌" व 
२ “मुख्यसाधन -” क 


11 वृतीयाघ्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


2) सं्ञारविरक्तस्य मुमकषोर्भगवद्धुक्तिरस्मिन्‌ पाद उच्यते । तदर्यमिह्‌ 
तन्महिमोर्क्तः । 


“सन्ध्ये सुष्टिराह हि" (३.२.१.), “पराभिष्यानात्तु तिरोहित ततो ह्यस्य 
अन्धदिप्पौः' (३.२.५.), “'देहपोगदद्‌ वासोऽपि” (३.२.६.), “तदभावो 
नाडीषु तचधुतेरात्मनि ह्‌" (३.२.७.), “अतः प्रबोघोऽस्मात्‌" (३.२.८.), 
“स एव च फर्मानुस्मूतिशाग्दविधिम्य." (३.२.६.), “मुग्धेऽ्दंसम्पत्तिः परि- 
दोषात्‌” (३.२.१०.)» “अत्त एच चोपमा सुमकादिवत्‌ १ (३.२.९८), “स्पान- 
विशेषात्‌ प्रक्षाशादिवत्‌"" {३.२.३५.), “्रहृतेतावत््च हि भ्रतिपेधति ततो 
य्रवौति च भूयः” (३.२.२२.), “फलमत उपपत्तेः” (३.२.३६.) इत्येतानि 








1 “सन्ध्ये ~“ इत्यादि चत्वारि सू्राणि प्रयममधिकरणम्‌ । "“पराभि- 
ध्यानात्‌ - "* इत्येव द्वितीयम्‌ 1 "देहयोगात्‌ ~ ” इति तृतीयम्‌ । “तदमाव 
~" इत्येव चतुर्थम्‌ । “अत ~” इत्येव पन्छमम्‌ । “म एव च - 
इत्या्ेक पप्ठम्‌ । “मुग्ये - ”' इत्येक सप्तमम्‌ । “भत एव च ~ " इत्या्येवे 
दक्षमम्‌ 1 “स्यानचिभेान्‌ - ” इत्यादि दे सूरे प खदम्‌ 1 "श्रङृतैताव- 
तत्वम्‌ ~ “ दत्येकः द्रादडम्‌ । “फलमत - '* इत्यादि चत्वार्वप्टाददा- 
मित्यधिक्रणविवेक । दमे पश्वददो चोमयत्ापि प्रतिविम्बविचारात्‌ 
सूछममतिटाय दरामानन्तर द्वादधात्‌ पूरवे प खदशास्याधिकरणस्य पाठ । 


१ “-वत्‌ । प्रकृरतेता-"“ग 
२ "दत्यादीनि"" व 
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व्याप्याति - “सर्वाचस्थामररकदच” इति । 'सर्वजोवैरनुमूयमानाना स्वप्न- 
जाप्लसुपुप्तिमोहग्वस्यानाए सर्वासामपि तंजसविश्वप्राजनएमको भगवानेक एव 
प्रक १ । त्र तैजसप्रान्नावेव २ च मोहा उवस्याप्रवर्तकौ । मोहुस्यापि स्वप्न- 
सुपुप्त्यो. *समुज्चयरपत्वात्‌ । चशब्दात्‌ स एव तासा निवर्तकढच 1 समस्त. 
भ्रवृत्तिनिवृत्त्पोस्तदिच्छाधोनत्वात्‌+ । एव सतारावस्याप्नवर्तकस्निरूपो 
भगवान्‌; अथ वासुदेवाख्यस्तुरोयरूपस्तन्निवतंको मोक्षावस्याप्रवरतकदच ॥ 





1 सर्वेपा सर्वमा चावस्यानामित्ति व्यधिकरण समानाधिकरण च विग्रहु- 
मभिप्रेत्य सर्वजीवैरित्यायुक्तम्‌ । 
स्वप्नेति प्रथमामिकरणम्‌ । ‹ मन्ध्य स्वप्न ” इति माप्यात्‌ 1 “सन्ध्य 
तृतीय स्वप्नम्यानम्‌” इति श्रुतिदच । जाग्रदिति तृतीयमधिकरण व्याश्या- 
तम्‌ । “देहयोगाद्‌ वासन जग्रदपि तत एव ' इति भाष्यम्‌ । सुपुप्तौति 
चर्यम्‌ । “जाग्रतस्वप्नाभाव सुप्ति " इति भाष्यम्‌ । सर्व॑जीवरनुभूय- 
मानानामिति एक एवेति च पप्टम्‌ । ^देशकालविदोपेऽपि स्वप्नादीना स 
एव हि । तिरस्कर्ता च कर्ता च न खण्डेदा म राजवत्‌" इति श्रुते । मोहेति 
सप्तमृम्‌ । वँ रूपैरय प्रेरयति? आह्‌ ~ जसेति । अधिकरण तमेण तेजस 
प्रथममृहीत । ननु चतेक्षोऽवस्या । त्रीणि च रूपाणि । मुण्धस्य का गति ? 
आह - तत्रेत्यादि 1 बाह्यविपयान्‌ प्रकर्पेण न ज्ञापयन्‌ प्राज्ञ , स्वप्नवच्च 
दु खाक प्रतिस्मारयन्‌ तैजसदच मुग्ध नियुक्त । कण्ठा्िर्गम हदयस्य 
चाप्राप्तं खवीजम्‌ । चशब्दादित्यादि द्वितीयपच्माधिकरणे व्याख्याते । 
2 एवमित्यादि विशिप्य द्वितीयायिकरणव्याख्यानम्‌ । “वन्धमोकषमरदत्वातु 
इति भाप्यम्‌ 1 * स्वप्नादिवुद्धिकर्ता च तिरस्कर्ताः स एव च । तदिच्छया 
यतो ह्यस्य बन्धमोक्षौ प्रतिष्ठितौ" इति हि पौराणा परन्ति । 
१ "प्रवर्तक "घ 
२ “~-वेव मोदा-^“ख ग 
३ ' मोहभवर्तेवौ ' क “-वेव मोहधवर्तेवौ' घ 
४ समुदाय" ग 
४. " ~ वृत्त्योस्तदधीनत्वात्‌ क 
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नचतामन्य." स एद वा कञ्चिन्िदर्तेयति । नित्यस्थितेरेव तदिष्टत्वात्‌ । नच 
काश्विदप्ययत्थामन्यः भ्रवतेयेद्निवर्तयेद्‌ वा । स्वयमेव तद्र्त्वात्‌^ । एष 
सर्वावस्यागु तदधोनत्वादेव* तदाभासो जीवः सू्यकादयुपम उच्यते" । न 
पुनजडत्वादिना । भर्वस्य च जगतः सूष्टिस्यितिसंहारायवस्थारच सर्वाः स 
एव प्रेरयति \ “कमादीन। च साघना्वस्थाया साष्यावस्यामः चेश्वर एव प्रेरकः" । 
चदाब्दान्मोक्षकाले* निवतेकर्च । तस्यैव तदृपपत्तेः ।1 ० ।† १-७ ॥1 ५ १। 
॥ १०॥०॥ १२ ॥०॥॥ १५१1 ०॥ १८॥०॥ 

ऽन स्यानत्तोऽपि परस्योभयलिद्ध सर्वम हि" (३.२.११-), “अरूपवदेव हि 
तत्प्रषानत्वात्‌" (३.२ १४.), “तदव्यक्तमाह॒हि" (३.२.२३.) “उभय 





५८ ~ ~ ^~ 


अन्य कदिचत्‌ सएववा। 

तदनेन विवृत मवति दशममधिकरणम्‌ । तथाच भाष्यार्थ - रा्वावस्या- 
प्रेर्य मर्वावस्यप्रेरयो यसमादत एव तदधीनो जीव सूर्णकाय्ुपम 
इति । प्रतिविम्बत्वादेव भ्कायादिवत्‌ स्यानविशेपाद्‌ भनन्दविशेपः इ्येत- 
दपि चकारेण समुच्चीयत इत्युपस्वर्तव्यम्‌ । तेन प्चदशमप्यधिकरण- 
मूपसञ्जग्रादैव भाप्यङ्ृदिति भवति । 

सर्वस्येत्यादि दवादशाधिकरणायं । “सृष्टि च पालन चैव सहार नियम 
तथा ¦ एक एव करोती सवस्य जगतो हरि ” इति हि पठन्ति । 
कर्मादीनामित्यष्टाददाधिकरणार्यं । “स्वतन्त्रं ईड एवैकस्तद्ा कर्मं 
सवेदा ' इति च श्रुति । सर्वदेत्येतत्‌ सर्वावस्यायु स्राधनावस्थाया साध्या- 
चस्थाया चेति व्याख्यातम्‌ । 

ण्न स्यानत ~ ” त्यादि त्रिसुनमष्टममधिकरणम्‌ ( ११-१३) । “अरूप- 
वत्‌ ~ "' इत्यादि चतुस्सूत्रौ (१४-१७) च नवमम्‌ । आसप्तम दशम 


0 


“तद्वरागत्वात्‌"" ख 

“~ नत्वादिनैव'" क स्व घ 
"सवस्य जगत “क ग 
“चरोच्दात्‌ स्वेप्टकाले" ख 


१०६ 


स्थदेशाप्त्यहिकुष्डलयत्‌" (३.२.२८.) इत्यधिकरष्णनि १ व्यास्याति - "सर्य 
रूपेप्वभेदवान्‌” इति ! स्वप्नादिस्वानानामन्योन्यभेदेऽपि तेरु रूपेषु 
न भेदो विप्णोरस्ति ! नहि स्यानभेदस्तद्धदस्य ज्ञापकः दारको वा स्यात्‌ ए न 
केवल चासुदेवादिचतुस्‌ तिच्वभेदो मूलमूर्तेः । किन्तु मत्स्यनारायणविदवाजित- 
परादिपु' ददादतसहृसपमितानन्तमूतिष्वप्यभेदस्तस्येति बवतु सर्वदाब्दोपतर्ज- 
नम्‌ । अपरथा तेषु स्पेप्वित्येव पूर्णत्वात्‌” । यद्यप्येकस्यैव रूपस्य योगशक्त्या 


च न्याख्यात पुरेव । एकाददामुपरिष्टाद्‌ व्याकरिप्यते । द्वादश च व्याक्रतम्‌ । 

"तदव्यक्तम्‌ - इत्यादि पव (२३-२७) त्रयोदयम्‌ । “उमयव्यपदे- 
शात्‌ ~“ इत्यादि सप्तक (२८-३४) चतुर्दशम्‌ । 

1 आदिपदस्य महस्यादिपु प्रत्येक मन्वय । मत्स्यादिपु नारायणादिप्वित्यादि । 
मलस्यादिक्त्वयन्ता दश । नारयणादिपुरातनान्ता शतम्‌ । विदवादि- 
सरव्रहरणायुधान्ता सहत्तम्‌ । अजितपरादिष्वित्यत तु न पथासल्ुयम्‌ । 
परादिरमित । अजितादिरनन्त । श्रुती बहूनीति चामितमेवोच्यते । 
तथाहि वृहद्भाप्ये - “परादिरूपो वहुधा सोऽनन्तात्माऽजितादिक ” इति । 
ननुः कथमिदम्‌? अनन्तमेवामित्त भवति । अमितमेव चानन्त भवति । 
तत्‌ किमिदमुच्यते ~ अमित चानन्त चेति? उपपनम्‌ । सङ्भुघातीतत्वा- 
दमितमृच्यते । सद्भयार्वैुर्यादनन्तमुच्यते । अतीत च यद्‌ भवतति, अनन्त 
चे यञ्च भवति तदमितम्‌ । सद्खचा परम्पराया परप्॑न्त प्रमितत्वात्‌ 
तदतीते ननु सवेममितम्‌ । अत्त एव “परोऽमितश्च" इत्यह । महि नं 
पारमर्तीति, रिन्तु न पारयन्ति निददष्टु पारमस्येत्यमितम्‌ \ अतं एव 
श्रुतौ सह्भुयाविरोपमतिवक्षित्वा वहूनीत्याह्‌ । “वृहतीसहस्रस्वरसमसद्वच 
पर्‌ । व्यञ्जनसमसद्खयोऽभित्त '” इति तु प्राच । अत्र त्वन्यैव । 
परस्यामितेप्देकस्वात्‌ । 

2 तदिद “न भेदादिति चेन्न प्रत्येवमतद्रचनात्‌” इत्यप्टमे दवितीयसू्रस्य 
विवरणम्‌ \ तथाहि वृहदारण्यवे - “अय वै हर्योऽय वैँ दश च सहस्राणि 
बहूनि चानन्तानि च" (४५१६ } इति । 





१ ^“-णानि। सव~क ख द ~ शब्दोपादानम्‌ । अन्यया" ग 


१०७ 


बहभावसम्भवात्‌ तेषु रूपेष्व +न्योन्यघमिप्रतियोमिको भेदस्तद्रतो न विद्यत 
इति वचनादेकमेव तद्‌ रूपमित्यभिप्रेयते ! "तयाऽपि स्परूपिणोचर्द्धलक्षण- 
त्वाद्‌ भेदोऽस्तौति मा भूत्‌; तेषु श्पेयु श्राृतत्वविनाश्ित्वादिलक्षणोऽपि 
न भेदो विष्णोरस्ति, लोकतो विलक्षणत्वात्‌; अत एव रपिणि सिद्धं शुढ- 
ज्ञानानन्दमातत्वलक्षणं ° मुर्यंक्यमेव तस्य स्येष्वपोति राद्धान्तः» शरुतिहूदय- 
निर्तौडितः ॥ `किश्विद्‌ रूपं व्यक्तम्‌, किचदव्यक्तमू, स्वयं तु व्यक्ताव्यक्त इति 
च न किचिद्‌ भेदोऽस्य भवति 1 "तेषु च ५ख्पेयु विद्यमानेर्गुणकरियादिभिस्त- 
दमिको चा भेदो न विद्यते ! एकस्यैव गुणगुण्यादिभावे निदर्ञनबाहल्यात्‌ 1 
एवं पाणां घमित्वपरतिययेगित्वाधिकरणत्ववियक्षया “टपेपु"" इत्येवोप्तिः ६ ॥ 
अन्यत्तरमा्रविवक्षायां तावन्मात्रानुसारेण प्रयोगोपपत्तेः । “नेह नानाऽस्ति 





+~ ५ 


+ न नू ^ ~ न 


एतेन नवमाचिकरणविवरण क्तम्‌ } “मौतिकानि दि रूपाणि भूतेभ्योऽपौ 
परो यत. । अरूपवानत. श्रोक्त. कव तदव्यक्तत. परे" द्रति हि मात्स्ये । 
“प्रकादावच्चार्व्येम्‌" (३.२.१५. इति द्वितीयसूत्रा्थं ~ लोक- 
विलक्षणष्पत्वादरूपश्ूतीनामवैय्य॑मिति ६ “भाह्‌ च तन्मात्रम्‌" 
(३२१६ ) इति तृतीयमूनायं- गुदधज्ञनेत्यादि । 
श्रयोदशाधिकरणसारमाह ~ किञ्चिदित्यादि । 

चतुर्दाधिकरण च निर्वक्ति - तेष्वित्यादि 1 

सर्वरूपैरमभेदवानित्यपि प्रोगोपपत्ते. ६ तस्मादथंविद्तेप भूचयिष्थत्नेव 
रूपेष्विति सप्तमीमाह । श्रुतिरप्यन नेह" इति सप्तमीभेव प्रयुञ्जाना 
भवति सवादिनी । 


“स्पेप्वेवान्योन्य - "क ख. 


१८ 


~ णोवितक्षण ~" ग. 
“मानसलक्षण मुख्यै - ” क॒ “मात्रत्वलक्षणमुख्यै - ^ ख 
राद्ान्तश्रुतिहूदय निर्लोडितम्‌” क. च 
कु न क्िदप-"र 


"'इल्य?ि 


इत्युक्तिः ” ख. 


५ 


ण 


किन्छन'" (कठ० ४.११.) इति हि शुतिः। 'ध्यानजन्यस्य तु ब्रह्त्वभरतिपेधात्‌ 
प्रतिबिम्बत्वोक्तेडच भेद एव ॥ ०।। ८11 & ॥1 ० ।1 १३॥ १८॥१ ०।॥ १६॥ 
॥ ० ॥ 


देशान्तरे कालान्तरे वा तदन्योऽपयक्तावस्यषना प्रेरकः स्यादित्यत आह्‌ - 
“अनेन सर्वगतत्वमायामयजनाब्दादिम्य“ (३.२.३८ } इत्यधिकरणम्‌* 1 
"सर्देदोषु कालेघु ख पकः परमेश्वरः” इति 1 अन्तर्बहिः समोपे दरे 
चेत्मादिसर्वदेशोपु, तदानौमिदानीं पूवे पर्चाच्चेत्यादिसर्वंकालेपु, इत्मुभयेप्यपि 
स एको विष्णुरेव सर्वेश्वरत्वात्‌ सृष्टिस्यित्यादिसर्वावस्याना तायु, वा सर्वेषा 
भ्रव्तेक उक्त" 11 ०1 १७ ॥१ ० 11 


"“अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम्‌” (३.२.१६.) इत्यधिकरणार्यं वदत्‌ “वृदि- 
ह्वासभावत्वमन्त्मवादुभयसामजञ्जस्यादेवम्‌'" (३. २. २०.) इति सुन 
विकेषतो व्यारयाय पादार्यनिमनं चाभिप्रेति -“तद्धक्तितारतस्येन 


1 “तथाज्यत्‌ प्रतिपेधात्‌” (३२३७ ) इति पोडदामप्ययिव रणमेतेनैव 
शक्यमुपमग्रहीतुमित्याह ~ ध्यानेत्यादि । स्पैप्वेवाभेदवान्‌ । ध्यानजस्य 
तु प्रतिविम्बत्वमेव न रूपत्वमिति । 

2 अय सप्तदज्ञमधिकरणम्‌ 1 ययपीदे “स एव च - "' इति पप्ठाधिकरणेन 
गतम्‌ । तथाऽपि यदि सरवदाक्तोऽपि स्वयमवुर्मेन्‌ भगवान्‌ करौतुकादेवान्य 
कमपि कदाचिन्रयोजयेत्‌ तदा गत तस्य सदा सर्वप्रेरक्त्वमिति शद्धाभ्वा 
पनुद्यते । तवाच भाप्यायं । मवेदेदोपु कालेषु स एक सर्वायस्थाप्रेरक । 
कुत ? यत सर्वदेशेषु कालेषु स एक । अनेन भूनोक्त मर्वेगतत्वहेतु- 
व्याश्यात । पुनङ्च कुत ? यत परमेश्वर । स्वरूपभूतया मायाख्यया 
शवत्या स्वयमेव हि सर्वस्येष्टे । एतेन मायामयदाव्दादिम्य इति व्याख्यातम्‌ । 

3 “अम्बुवत्‌ - ” इत्यादि त्रीणि सूतराण्येकमधिकरणमेकाददाम्‌ ( १६२१) । 





१ तासु सर्वेषाम्‌" क 
२ “सूत्रार्थम्‌^कग च 


१०६ 


तारतम् विमुक्तिगस्‌"" इति । येय भगवति विष्णौ भक्तित्रंहणदीना 
तारतम्येन विघोयमाना* तंस्तारतम्येनानुच्ठोयम्यना वा दृद्यमाना 
तत्तारतम्यानुसारेण तेषा विमुक्तिग सुखतारतम्यमवगम्यते 1 अत सा यया- 
शक्त्मनुष्ठेया फलवृद्धचर्यमिति मयितार्य- ।1 ० ॥ ११॥ ००१ 


इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादविरचितस्य 
श्रीब्रह्मसूनसग्रहमाप्यस्य टीकाया 
वरैविक्मा्वेदासदरतावानन्दमालाया 
तृतीयाच्यायस्य द्वितीय पाद 


1 अन “ विमुक्तिग तारतम्यम्‌" इति बदनू माप्यकार तत्प्रतिपादकं “अयात 
आनन्दस्य मौमासा" इति श्रुतिवचन स्फोरयन्‌ तत्मूुचक " दर्शनाच्च” 
(३२२१) ईति तृतीयसू्रमपि व्यचष्टैव । 





१ “-मानाप्तूप्ठीयमाता^ ग 


॥ तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः 1 


ॐ} भक्ताना ममवदुपासनाऽस्मिन्‌ पाद उच्यते 1 तस्या एव तदक्ञनद्ारत्वात्‌ । 
साः चोपास्तकाना + मधिकारभेदाद्‌ भेदेनोच्यते । 


'"ानन्दादय प्रधानस्य" (३ ३ १२ }, “मात्मदान्दाच्च" (३.३ १६) 
इत्पादीन्यल्पगुणोपसहारद्नाणि व्याख्याति -“सचिदानन्द आत्मेति 
मादुयैस्तु” इति । यततत्िदुःखानन्दार्नुभवलक्षण सा्षा्मोक्लास्य धर्मादिषु 
प्रधानफल तावन्मात्रलब्धियोग्वैरल्पाधिकारिभि्मनुषजाततिभिस्तदर्यमानन्द- 
स्वित्‌ सदात्मेत्येभिद्चतुगुणेर्पस्यो > भगवान्‌ विष्णुविधोयते ॥ तेरनुपास्य 
तत्फलासिदधे. । गुणेखुपासना गुण » सह भगवडघानम्‌ । तुशब्दात्‌ पूर्णत्व 
नाम वैलक्षण्य गुणाना स्मर्तव्यम्‌" \ भय चतुरमुणोपास्तेरकदयत्वे+ आनन्दादीना- 





1 “आनन्दादय ~ " इति पचममधिकरणम्‌ 1 “आर्मदाब्दाच्च'' इति तु 
सप्तमाधिकरणे चनुस्सूतरे दवितीय सूत्रम्‌ । “भाघ्यानाय प्रयोजनाभावात्‌" 
(३३ १५ ) इति प्रथम मूत्रमुपरिष्टाद्‌ व्याकरिप्यते । अतश्च प्रायो 
नात्राधिकरणक्रमविवक्ना ! ययार्यकम विपयोपकेपणात्‌ । उत्त एव ह्यपि 
करणक्मेण सूतानुपादान सूचयन्‌ सूाणीत्येवाह्‌ । नाधिकरणानीति { 

2 एतेन “भूम्न कतुवज्ज्यायस्त्व तथाच दरयति” (३२३५६ ) इत्यधि- 
करण व्रि व्याख्यातम्‌ । “भूम्न क्तुवज्ज्यायस्त्वमिति वक्ष्यमाणन्यायेन 





१ “चोपासनानामधि-"“ क 

२ ^“ - नन्दलक्षणम्‌' कं 

३ ““-पास्यो विष्णवि -'” क 

४ ^“ -पासनानुमुणै 'कख ग 

४ “~ रदाक्यत्वादानन्दा ~" क “~ पास्त्यद्चवयत्वे आनन्दा ~” ख 


] 


१११ 


मात्मयुण एकौरारेणाधि कयन्विदुपास्ति- समस्ति । तयाच योजना ~ सच्चि- 
दानन्दो विष्णुरात्मेतयुषास्य इति । निर्दोपपरिपूर्णज्ञनानन्दः स्वामी विष्णुरिति 
ध्यान प्रवचन च कर्तव्यभित्यभिप्राय- १ ० ॥1 


204; नवा 


नवा श्रकरणभेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवत्‌'" (३.३.८.), “सम्भृतिबयुव्याप्त्यपि 
चात ” (३.३.२४.), “समरन एव चाभेदात्‌” (३.३.२०.), “नवा विशेषात्‌" 
(३ ३.२२. इत्यादीनि > ऋमाद्‌ बहुपसहारसूनापि व्याख्याति -“ सुरे दवेः । 
यथ्याक्रमे यहुगुेः” इति । अयमर्थः - ये पुनस्तत्फलेऽप्यानन्दोद्ेकपुवकान्‌ 
विक्षेषानिच्छन्ति, नतु फलमानम्‌, योग्यतायामाधिवयविङेषात्‌, तैः सुरेश्वर- 


ूर्णानन्द पूर्णज्ञान इत्यायुपासन प्राप्यते" इति तत्त्वदीपिका 1 सच्ि- 
दानन्दस्त्वात्मेति मानषैस्पास्य इति । “तुराब्दस्तु विशेषे” इत्यभिषानम्‌ । 
इदमुपलक्षणम्‌ । अलौकिकत्व नाम वंलक्षण्यमित्यपि वक्तव्यम्‌ । तेन - 
“कार्यास्यानादपूर्वम्‌" (३ ३ १६ ) इत्यप्टम चाधिकरण व्याख्यातम्‌ । 

§ स्वामीत्यात्मशव्दार्थमाह्‌ । “स च पुस्पार्थं परतन्त्रस्य जीवस्य स्वामिन 
सवागाल्लम्यत इति स्वामित्व भगवत उपसहरतव्य विदोयत । तच्चाऽह्‌ ~ 
नात्ति 1 आदत्त इति ह्यात्मा" इति ततत्वदौपिका । “आदाना्थंत्वत- 
देचायमात्मश॒न्द पति वदेत्‌ । स्वामी मे विप्णुरित्येव नित्यदोपा- 
स्ममस्जमा 1 स्वामी विप्णुरिति ध्यान विरेपणविदोप्यत । कर्तव्य 
सर्वथैवैततन कथचन विस्मरेत्‌” (४ १ १४१५) इत्यनुव्याख्याने 1 
“जामा विष्णुरिति घ्यान विगेपणविदोप्यत । सर्वेषा च मुमुक्षुणामुपदे- 
दाश्च तादृदा ” दति भाप्ये (४ १३ } ब्राह्यवचनम्‌ 1 

2 “नवा - “ इत्यदि द्विसूत्र तृत्तीयमधिकरणम्‌ 1 एतत्सूत्रस्याने “प्रिय- 
िरस्त्वादयुपचयापचयौ टि भेदे” (३३ १३ ) इति मूत पितुमुचितम्‌ ॥ 
व्यास्यानस्वारस्यात्‌ 1 “सम्भृति - ” इति ढादशम्‌ 1 “समने ~ ” इति 





१ “ -दुपास्ति । तथाच" क. 
२ “इत्मादीनि बहूप -"” ग 
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स्तद्यं स्वस्वयोग्यतातारतम्यक्मानुसारेण सच्चिदादि ° चतुरमृणेयु 'भ्रियदिार 
स्त्वादिविदोषगुणाना सणेगाच्चतु सद्भघात्ययेन वहुभि” वहप्रकरणेषु 


बहुदालासु वा पण्िर्गुणैरपास्यो भगवान्‌ । न केवलं चतुभिरेव । बुरा ईश्वरा 
येचामुषिगन्धर्वाणा ते सुरेश्वरा उच्यन्ते । 


श्युनश्च > स्वरूपसुखप्दिष्वतिव्याप्त ऽत्वादिमहाविदेयलिष्सुभि सुररेव लोके- 
श्वरे्वद्धिवरण भसूर्यसोमादिभिर्ययाक्रम प्रियशिरस्त्वादिसहितेषु भृतिव्यप्त्यादि 
गुणाना सयोगात्‌ तेम्योऽपि बहुभिमंहाशालोदितमहायुणेरपस्य । न केवल 
प्रियदविरस्त्वादिसहितैरेव ! ऋष्यादिम्योऽप्येवामाधिवयात्‌ । 


श्मयापि पनमीक्तिकेपु स्वगुणेष्वतिसान््रत्वादिमहिष्ठविदोषलबग्धियोग्यं 
सुराणामोदवरेरिन्र््ाद्ये यंयात्रम बहटयुणे. सवेवेदोपवेदेपु आदिव आन्ता- 





नवमम्‌ 1 “नवा -"' इत्यादि द्िसूत्रमेकाददाम्‌ 1 “यथाक्रम वहुगुधं ” 
इत्ुक्तमाप्यक्रमापिक्षया मूत्रकरममतिहाय निदेश । तमेव कम दर्शयति - 
ये पूनरित्यादिना । 

1 प्रियशिरस्त्वादि - “ इत्या्यधिकरण पष्ठ द्िमूनम्‌ । तत्‌ तावदादौ 
व्याख्याति -प्रियेत्यादि । 

2 पुनदचेत्यादि सम्मृत्यधिकरण व्याख्यातम्‌ । अत्र भृ्तिव्याप्त्यादीत्यादि- 
ब्देन वौयरिवर्मादय । तदिदमपिशब्दोक्त सूते । “भपिदाब्दाद्‌ वीर्ये 
इवर्यादयोऽपि ग्राह्या ॥ द्वित्वमात्रव्यावृत्त्य्थं विलाप्रगृह्यासूत्रयत्‌"” इति हि 
तत्त्वदीपिका । “अत एव भृत्तिव्याप्त्यायो गुणा ” इति भाष्ये प्रमाणवचनम्‌ 1 


3 “समानं एन चाभेदात्‌” इत्यधिकरणम्‌ । अथापीन्यादि । 

१ “सच्चिदानन्दादि-”“ क 

२ “पुन स्वस्वरूप - “म 

३ “~ दिषप्वभिन्यपप्त-”“ ग 

४ “चह्िवस्णसोमादि -” ख॒ “वद्धिमोमवस्णभूर्यादि - " ग 
५ “~~ स्द्रादिभिर्ययाक्रम बहुभि सवै-“ख ग 
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दुदिर्तदरव्यगुणकरियगणा सामान्यसूपैरनन्तरूपत्वसर्वज्त्वसर्वक्ृत्वादिभिरयि गहा- 
गुणैरपास्यः । नतु 'सहितरेव+ 1 


ग्य “यथाक्रमं बहुगुणः” इत्येतद्‌ ददागुणितेः शतमुणिततैः सह्रगुणितेरित्यादि- 
खपेणः गुणाना परिमाणविपयेपि द्रष्टव्यम्‌ । नतु> सद्धयामानविषये । त्थेवो- 
पास्तकविपयेऽप्येतद्‌ वि्ेपणमिप्यते । तदा ययाऽऽत्मजातिक्मं बहूव हि 
भवत्यादयः इमादो यैराग्यादयदच स्वगुणा येधामुच्यादीनामिति बदरीः 
॥1०॥ 


उभद्धावबरद्वास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌” (३.३.५७.)) “मन्वादिवेर 
वाऽ्विरोष." (३.३.५८-), “अद्धेषु ययाऽध्रयनावः” (२.२.६३.) इत्या- 
चद्धदेवोपास्ति सूाण्यप्यनेनैव वाक्येन व्याख्यातानि लक्ष्यन्ते ! तथाहि ~ 
अप्रधानेऽपि गुणशब्दप्रवृततेः “बहुगुणा इति वहवः परिवारजना भप्युच्यन्ते । 
यथात्माधिव्क्रमं तेरपि सदैव भगवान्‌ भवतंरुपास्यः ! एकङाब्दस्य प्रधानेऽपि 





1 प्रिव्षिरस्त्वादिसहितं , भृततिन्याप्त्यादिसहितैरच चतुर्गुणरेव । 

2 नवां विगेपादित्ुक्तमधिकारिविदपमाह्‌ - अथ यथाक्रममित्यादिं । 
एतेनैव “नवा प्रकरणमेदात्‌ - ” इत्यधिकरण च व्याख्यातम्‌ ( 

3 “जद्धाबवद्धा -“ इत्याद्यष्टाविशमयिकरणम्‌ । “मन्तरादिवत्‌ - "" 
इत्येवोनतरिरम्‌  “अद्धैपु ~ ” इत्यादि चतु सूत्र चतुस्त्रिणम्‌ 1 

4 “लम्रचानानि च मुणा मिगय्न्ते निरक्तिगै “ इत्यभिधानम्‌ 1 





१९ ^नरूप, - दिसदिर्तैरेव ।” घ॒ मव्ये कियादरिचद्‌ वाक्यमागौ तृप्त ! 
२ “नतुषेपा सद्धया-“क ख.च 
३ ५-देवतोपास्ति- "ग 
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भ्रसिदधेरनेकपर्यायत्य वदहुदाब्दस्याप्यप्रघानवाचक्त्व सिद्धयति! । तस्माद्‌ 
वहृषब्देनाप्यपरानभूता अद्धदेवा* गृह्यन्ते ! तेषा गृरणेरपि ययाविधिक्रम 
स एवोपास्य इत्ति वाः ॥1 ° ॥ 





1 ननु यद्येव सिद्धयत्त, सिड्जिनीपदस्याप्रानम्यं इत्यपि सेत्स्यति ॥ 
कृयम्‌? न्यायमाम्यान्‌ । यो हि यस्यार्थस्ततपर्यायस्यापि सोऽयं इतिन्याय- 
साम्यात्‌ । कम्‌? अप्रधान हि गुणपदस्या्थं । सिल्जिनीति युणपर्याय 1 
“शुणद्व्द सिञ्जिन्या प्रयोजयन्त्यप्रधानेऽपि" इति ह्यभिदधति । तस्मात्‌ 
सिस्जिनीत्यप्रधान स्यात्‌ । न स्यात्‌ । कुत ? अपययित्वात्‌ । सिच्जिनीति 
न गुणपर्याय । गुण इति हि सिञ्जिनौपर्याय । कयमेतत्‌? परितो दयं 
स्याऽयो पर्याय । गुणशब्दस्य यावन्तोऽ्यास्तावतो न वदतीति सिल्जि- 
नीत्यपर्याय । सिञ्जिनीगब्दस्य तु यावन्तोऽर्घास्तान्‌ वदतीति गुण इति 
सिस्जिनीपर्यायं । एवमिहापि । अनेकशब्दस्य यावन्तोऽरथास्तान्‌ सर्वानपि- 
वदतीति वहुरनेक्पर्याये । युक्त चैतत्‌ ~ बहुप्वप्रधानेपु एको हि प्रधानो 
भवति । 
ननु एक इति एकत्वसद्भ याया वर्तते । अनेक इति तु न द्वित्वे । तेन नञा 
तद्धि-नार्थबोधो न भवतीत्यप्रधानमपि नार्थं॑स्यात्‌ । स्यादेव । तर्हि 
द्वित्वमपि स्यात्‌ । न स्यात्‌ । नद्येकस्माद्‌ भिन्नोऽनेवौ भवति । विन्तु 
यस्य प्रतियोगी नैक सोऽनेको भवेति । अत एव द्विवचनस्य प्रवृत्ति । 
कथ तहि अनेकाल्‌, अनेकेज , अनेकगोत्र इति, कथचऋानेकपो द्विप इति? 
ननु मवत्तामपि कथमनेकाग्र ? एकाग्रो न भवतीति । समान समाधानम्‌ ॥ 
एकात्‌ न भवति । एकजो न भवतीति द्विनोऽनेकज । एकगोवौ न मवत्तीति 
छयामुप्यायणोऽनेकगोत्र ! एकंपो न भवतीति द्विपोज्नेकप । सर्वैन हि 
समस्त पद नना समस्यते । कय तर्हिं “अनेकमन्यपदार्ये" इति । बह्व्रीहिणा 
समासेन भवति । अनेकोपसजंन ह्यनेकम्‌ । उपसर्जनवचन हि तत्‌ ! एव 
यच्रक्वचिदपि चेत्‌ प्रयोगस्तदपि मौणतया व्याख्येयम्‌ ! सद॒ यावाच्यनेक- 
शब्दो बहुवचनान्त इति वदन्‌ वैयाकरणोऽप्यर्वैव करिलान्तत आजगाम । 

2 यथाविधितममित्येतेनेव “नवाम्तत्सहभावश्रते ” (३३६५) इति 


१ “देवता गृह्यन्ते" ख 
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॥“उपसंहारोषयभिदाद्‌ विधिलेवत्‌ सनाने चः (३.३.६.)* “माध्यानाय 
प्रयोजनाभावात्‌" (३.३.१५.), “सर्वाभिदादन्यतरेने"" ३.३.११.) “सम्बन्धा- 
देवमन्यत्रापि" {(३.२.२१.) इत्यादीनि १ सर्वोपिसंहारसूत्राणि व्यास्याति - 
भव्रह्यणा त्वखिदैरौणेः 1 उपास्यः” इति । य एते सुरेश्वरंस्पास्यमाना 
आनन्दादय; प्रियिरस्त्वाद्यैः सम्भुत्यायैः सर्वंहपत्वा्यैश्च सहिताः सर्व- 
कर्तृत्वान्ताः पूर्वोक्ता गुणाः तेष्वेव प्रायदाः सर्वंशव्दवाच्येपु पुनस्तदेतत्कर्तृ- 
स्वादीनां कियाविङ्ञेधाणामपि गुणानां संयौगादखिलैः सम्पूर्णसद्भूयाकंः सर्वे- 
वेदेप्वादयन्तत आऽक्षरादा स्वरादा घोपाच्चपुनर्कत्योदितेनिर्दोपपरिपर्णेगुणे-* 
रुपास्यः परमपुरुषो षिष्णुः सर्वाधिकार्यधिपतिनाः चतुरमुखव्रह्यणा, नैवान्यः 


्विमूत्रं पादान्त्याधिकरणं प्चत्रिशममि मापितम्‌ । अद्गदेवतानामद्धेपू- 
पामनम्‌, त्दवणा नवेति व्यवस्थितविकल्पस्यैव क्रमस्य तत्राभिघानात्‌ । 

1 “उपमंहारः - “ इत्यादि द्विसूतरं दितीयमधिकरणम्‌ । “आध्यानाय ~ "" 
इति सप्तमं चनुस्सूत्रमिति (१५-१८.) इति पूवप्ररतुतम्‌ । ^सर्वाभेदात्‌-*” 
इतति चतुरे द्वितीयम्‌ 1 “प्राप्तश्च समञ्जसम्‌” इति प्रथमम्‌ 1 आद्यमपटाय 
द्वितीयग्रहणं तु भाप्ये तस्य मूलतो व्याख्यानात्‌ । “सम्बन्धादेवमन्त्रापि” 
इति दशमाधिकरणम्‌ ! “सर्वे मुणाः सर्वदेव हृचपास्याः" इत्युपसंहारे भुतिः। 
“आप्त्वा धिया ध्यानाय हि सवे गुणा उच्यन्ते इति संप्तमाधिकरणे 
तत्त्वदीपिका 1 “गुणास्वैविक्रमाद्यादच संहृर्तव्या न संदाय; । विरि स्यैव 
नान्यस्य स हि सर्वेगुणायिकः'' इति ददामाध््किरणे भाप्ये वृहृत्तन्त्रवचनम्‌। 

2 श्रह्मणा तु" इति भाप्यस्यायं उच्यते - सर्वाधिकायं धिपत्तिना चतुरमुख- 
ब्रह्मणेति । नैवान्यैरित्ति च ॥ "तु स्याद्‌ मेदेऽवघारणे” इत्यभिधानात्‌ 1 





१ त्मादिमर्वो ~" ग. 
२ “एत उपास्य ~” ग. 
ॐ शधूर्वोक्तगुणोः" च. 

ॐ ^ पूर्णगुणं -” म. 
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१सामान्याधिकारिभिरेवमुषास्य ॥ “सम्पूरणोपसनाद्‌ ब्रह्मा सम्पू्णानन्दभाग्‌ 
भवेत्‌ । इतरे तु ययायोगम्‌ - “ (पा्०) ति वचनात्‌! । 


चरियादीना चिश्नेवसामान्यविभागदचानुव्यास्याया व्याप्यात ~ “प्रह्या स्वे- 
गुणैश्चैव क्रियासामान्यतश्च गी. । गुणसामान्यतो स्द्रो द्रव्यसामान्यत. परे" 
(३ ३ १७१ ) इति । तदर्येश्च नयचन्दिकाया २ गुरुभिरेव व्यक्त विवृत ~ 


श्रह्येत्यादेरयमर्थं ~ ग्र्या त सर्ववेदोदिते सर्ववितोपसहितेर्गुणक्रियाशा- 
द्यात्मक" सर्वुणे सहितत्वेन वि्णुमुषासोत । ब्रह्माणी तु तत्‌ क्रिपाणा 
सामान्यत उपास्ति कुर्यात्‌ 1 अन्येषा विज्ञेघत एव ॥ या धटसष्टा पर~ 
ल्ष्टेत्यादिविदोषान्‌ चिना सर्वखष्टेत्मादीनाम्‌ 1 र्द्रो गुणाना सामान्यत 





अत्र तुरवधासयमयोग च व्यवच्छिनत्ति । इतराधिकारिभ्यो भेद च बोध- 
यत्ति । स च मेद “इयदामननात्‌” (३३३५) इत्यष्टादरेऽपिकरणे 
पश्वभि सूत सूत्रित । तेनैतदप्यधिकरण भापित भवतीति वक्ष्यति । 
५म द्येपा भूताना वरिष्ठो नद्छस्मात्‌ कदचनोपरि चिना नारायण देव 
देवी च परमा धियम्‌” इति हि श्रुति ! विष्णोस्तत परत्व तु “एप तु 
वा अनिवदति' इति भ्रूतौ तुशब्देन बिदोपणादेव ज्ञायत इत्येतदपि 
तुशब्देनैव स्फोरयामास 1 नित्यमूक्ताया धिय सकाशादस्य वैलक्ष्य च 
तुशब्देनेयाऽह ! “देवी च परमा धियम्‌”" इति श्रुते । तथाच “कामादितरवर 
तत्र चाऽयतनादिम्य ” (३३४० } इत्यादि त्रिसूत्रमेकोननिरासप्यधिकरण 
कृतार्थम्‌ । “'सर्वायतना सवेकालग स्वेच्छा न वन्धका सैषा प्रढृति *” इति 
च श्रुति । एतदपि टीकाङृतोपरिप्यात्‌ वित्रियते । 

एतेन सर्वाभिदात्‌ सर्वगुणाना भगवदभेदेनोपासनात्‌ ब्रह्मा अन्यत्र इतर- 
विलक्षणे सम्पूर्णानन्दलल्लणे मोषे भवतीति सूत्र व्याछृत्त भवति । कथ 
तडि वहुवचनमिम इति? गतभावित्रह्मणा वहूत्वरात्‌ । 


+~ 


१ “साधारणाधि-"'ख 
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उपरपस्त कुत्‌ १ यय घटज्ञः पटत्त इर्यादिदिदोषान्‌ विनैव सर्व 
त्यादि ! किमुत क्रियाणाम्‌? द्रव्याणा वु विज्ेयत एव ॥ क्रियादीनामपि 
गुणान्तभूतत्वे सत्यपि नानादौना गुणदब्देन पुथगुक्तिद्यिणपरिन्राजक- 
म्यायानुसारात्‌ । परे पार्वत्यादयो द्रव्याणा भगरवद्रूपाणामपि सामान्यत 
उपस्ति प्यः 1 किमुत गुण्छियाणाम्‌” इत्यादि । 


अन वुशब्दाद्‌ ब्रह्मणा दोषाभावङ्चाखिलरपास्यः । तदन्यर्ययाक्मं सामान्यत 
एव गुणोक्तन्यायवत्‌ । वुशब्दस्त्वधिकारीयत्तां च सुचयति “इयदामननात्‌” 
(३.३.३५.) इति सूतिताम्‌ । अथ यावन्तोऽनन्तगुणा ° ब्रह्मणा गुणिनि हरा- 
युपसंह्ियन्ते > तावतस्तावतोऽनन्तगुणास्तदनन्तगुणेष्यपि प्रत्येकमुपसंह॒त्यैय 
नित्यमुक्ताऽपि प्रकृतिः स्वेच्छयैव स्वपति विष्णुमुषास्ते । म केवल विरिश्ववद्‌ 
गूणिन्येवानन्तमुणानुपसंहत्य । सन्त्येव ह्येकस्मिन्नपि 3 गुणे पुनरप्यनन्तास्त- 
द्विशेषगुणयुक्ताः । ताहि ~ ब्रह्मणोपसद्धियमाणेयु रियाविेषगुणेष्वेको गुणो 
धटक्तष्टुत्वं हि । तस्मिन्नेव गुणे भतत्परमाणुसष्टूत्वाद्यरस्तद्विशेषगुणाः 
पनरनन्ता युज्यन्ते । एकघटपरमाणूनामपि धटादिद्रव्यवदनन्तत्वात्‌, तदेक- 
परमाण्वबयवानामपि" तत्परमाणुवदनन्तत्वात्‌, तदेकावयवानामपि तददनन्त- 
स्वमिव्यपयंवसितिः । नच परमाणुनिरंशः 1 दशदिवसम्बन्धान्ययानुपपत्त्पा 
शन्यत्वाभावन्ययानुपपत्त्या कार्पेप्रथिमान्ययानुपपरया च परमाणुरपि साच 
एवेति सिद्धः । तस्मादनन्तपदारयप्वेकंकस्मिप्तेव वस्तुन्यपर्यवितविशेपावस्याप- 
कत्वाद्यास्तततदविशेपगुणा अपर्यवक्षिता एव परमेदवरस्येति निदचीयन्ते । नच 
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तेपामस्परवमेवेति शडचम्‌ 1 अणोरणीयस्त्वेऽप्येश्वर्यातिरेकेण सहुतोऽपि भही- 
यर्त्योपपत्तेः । तथाचो क्तमनुव्यास्याने “- ते चाखिलविलक्षणा- । सर्वे सर्वे- 
गुणात्मन. सर्वर्तार एव च 1 तथाऽपि सविदोधाश्च ~ ” (३.२-१६७-८.) 
इत्मादि । नच देय भ्येवमे ° वमुपासीतेत्ति विधिविज्ञेयः । नित्यमुक्तत्वेन 
तदतीतत्वात्‌ । 'कादाचित्कमुक्ता अपि कृतङृत्यत्वात्‌ स्वेच्छयैव ° हघुपासते, 
कम वा कुर्वन्ति 1 मत > एव ह्यधिकारीयत्तामुक्त्वेव प्रकृतिभस्तावः कत. ।। ०॥! 


अय येपामेवमुपासीतेति विधिविज्ञायते बद्धत्वात्‌, तैस्तदये कि कार्यम्‌, उपास्य 
धा किमेषा स्यादित्यनयोरुतर वितरति - ““सर्ववेदान्तम्रत्यय चोदनाद्यविदो- 
धात्‌” (३ ३.१.), “प्रदानवदेव तदुक्तम्‌" (३.३.४४.), ““लि्गभूयस्त्वात्‌ 
तद्धि बलोयस्तदपि"' (३ ३४५.)› “'ूर्वविकल्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ तरियामानस- 





१ नित्यमुक्ततवेनेत रमैलक्षण्यात्‌ तुराव्देन रकृत रमा अखिलैगुणैरनन्त 
विरोषैदरिमुपास्त इति प्रस्तुतम्‌ । इदानी तत्प्स्तावात्‌ वादाचित्कमुक्ता 
अपि ते्ैषे तुनोच्यन्त इत्याट्‌ - कादाचित्वेत्यादि । एतेन "हानौ तूपायन~ 
शब्दरोपत्वात्‌ बुगाच्छन्दस्नुतयुपगानवत्‌" (३ ३२७) इति द्वस 
चतुर्दशम्‌, “छन्दत उभयाविरोधात” (३ ३२६ ) इति व्िमूव्र पच्चदश 
चाथिकरण सगृहीतम्‌ । एतत्मग्रहायैव च “कमं वा कुर्वन्ति" इत्याह 1 
करम वुर्वन्ति, नवा वुरवन्ति । “स्वेच्छया कुर्वन्ति नवा” इति भाप्यात्‌ । 

२ “सर्ववेदान्त - "' इत्यादि (१-५) पच्चमूत्री प्रथममधिकरणम्‌ ! “ध्रदान- 
नेदेव ~ "' इत्येकविग्रम्‌ । “लि द्गभूयस्त्वात्‌ - "' इत्यादि श्रीणि सूवराण्येक- 
मधिक्रण द्वाविदभित्ि भाप्यमतमिति भाति ) प्रतनकोरप्वत्राधिकरण- 
भेदस्यानुल्नेखात्‌ । तथाऽपि न्यायमालायाम्‌ - "' पुसाम्य प्राप्तसन्त्याग ” 
इति, “विरेपोक्तिरमानव्वम्‌" इति च पृथगेव पूर्वापरपक्षयक्तिकयनात्‌, 
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वत्‌” (३.३.४६.), “तद्निर्वादपार्यनिममस्तद्दुष्टेः पृय्ध्यप्रतिवन्धः फलम्‌" 
(३,३.४३.) इत्यधिकरणएनि \ “स्यवेदैद्व सर्वैरपि ययावलम्‌ । जेयो 
विष्णु” इति 1 स्वस्वयोग्योपास्तनयं सर्वेरप्यधिकारिभिर्ययादवत्यधीते " सर्ववेद- 
येयाद्ाक्ति विचा्यंमाणे" सर्दवेदान्तेदच विष्णुः सम्यग्‌ ज्ञेय । चराब्दोत्‌ तदनुकूल- 
तरकश््च' । नह्य्तातस्योपासन कनं वयम्‌ । तच्च ज्ञानमाचार्योपदेा- 
हाक्त्यनुसारेणंव १ भवति । भतर्थेव स्वोत्साहुङषवत्यनुसारेण च । “गुरुपदेवास्यु 


॥ (५ 


तदनुमारेण “लिङ्खभूयस्त्वात्‌ - ” इप्येव मूत्रमेकमयिकरणम्‌, पूर्व 
विकल्प ~" इत्यादि टे च सूरे अपरम्‌ । त पक्ष विवक्षित्वा ते सूत्र 
उतल्लिलेसेति सुवचम्‌ । अध्यादपादयोरिवाधिकरणानामनियते । “विदैव 
निर्धारणात्‌” (३३४८ ) इत्यादि निसूत त्रयौविञ्लमधिकरण पुरेव 
व्याख्यातम्‌ ~ "ज्ानेनैव पग पदम्‌” इति । “ततिर्धरण -"' इत्यादि 
वि्लमधिकरणम्‌ । 

1 तथाच श्रुति ~ “नानादेदैरितिहासै पुराणै सुज्ञेय एकयै भगवान्‌ युक्ति- 
भिष््च'' दति । “सर्वान्‌ वेदान्‌ सेतिहामान्‌ सपुराणान्‌ सयुक्तिकान्‌"" इति 
स्मृतिदच । लदनेन प्रथमाधिकरणार्थं उक्त । 

2 मूले यथावलमित्ति यथोपदेरा्लमित्य्थं ! तेन प्रदानवदेव - ' इत्ति 
व्याख्यात्तमित्याे ~ तच्चेत्यादि । “भाचार्यवान्‌ पर्प वेद'' इनि श्रूयते 1 

3 यथावलमिति यथोत्साटवलमिति चायं । तेन * सिद्धभूयस््वात्‌ - 
इत्यपि व्यारयातमित्याह्‌ ~ तयैवेत्यादि । प्रमादानुगु हीतेन स्वप्रयत्नानुमा 
रेण । नच प्रस्रादमानेण पूर्यते । यदपि गुस्प्रसादौ वलवान्‌ 1 “तयाऽपि 
श्रवण्णदिरचे वर्तव्यो मोक्षसिद्धये" इनि स्मरणात्‌ । 

4 द्दानी शधूर्वविक्ल्य ~” इत्यादि व्याख्याति ~ गृरूपदेशस्त्वितयादि । यथा- 
बलमित्ति ययागुस्परसादवलम्‌ 1 ययावल पूवं उत्तरो वा । तत्र उत्तमगुस्णा 
ययात्मवल दिष्य ग्रहृण उपदसे च सनि तदनुमारेण वैनेय । उत्तमगुरोर- 
लाभे यथात्मवल स्वयमेव देदञेय 1 तदेनदुक्तमनुच्याख्याने - “मति 
शरुतिष्यानवालविशेष गुररत्तस 1 वेत्ति तस्योक्तिमार्गेण कुर्वत स्याद्धि 
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तत्मतावबलानुसरेण हि सफलो लक्षिते । समग्रानुग्रहवलानुसारेण गुरुरपि 
पुव्राप्त उत्तरो वेति निर्णोते । तत्रोत्तमगुरोरात्मडावत्यनुसारेण शिष्यग्रहेणं 
शबवम्‌ ॥ अवरस्य तूत्तमानुनर १ बलनुसारेणेति विदेय" १ श्शिप्यस्यापि 


दर्शनम्‌" (३३७२ } इति, “^्वतोऽधिकाभावे स्वयमेव समभ्यसेत्‌" 
(३३७७ } इति च । यथावलमिति ययानुज्ञावलमिति चार्थे । उत्तमा- 
नुज्याऽवरेणाऽपि कनचित्‌ गुरुणा कृत उपदे तदनुसारेण वेदैरलेय । 
" समग्रानुग्रहामावात्‌ सत्यकाम स्वक गुर्म्‌ । -पमाचनुज्ञया चैव प्राप 
तस्माद्धि युज्यते'' इति च भाप्ये \ “असमग्रानुग्रहे तूत्तमस्य तदनुज्ञयाप्वर 
प्राप्य '' इति तत्त्वदीपिका । उपलक्षणमिद सदृदागुरोरपि । सद्यो 
पर्वपरयो पूर्वानुज्यैव पर प्राप्य । “समे विर्वल्प एव स्यात्‌ पूर्वानुज्ञा च 
सर्वथा” (३३ १८६ ) इति ह्यनुव्याख्याने । 

1 यथावलमिति यथास्वयोग्यतावलमिति च व्याख्याति ~ दिप्यस्यापौत्मादि । 
एतेन - “याददयिकारमवस्थितिराधिकारिकपएणाम्‌" (३३३३) इति 
द्विसुत्र सप्तदश चाधिक्रण व्यास्यात भवत्ि। तथाहि भाप्ये - “ज्ञान चोपा- 
सन चैव मुत्तावानन्द एव च । ययाधिकार देवाना भवन्द्येवोत्तरोत्तरम्‌"' 
इत्यध्यात्मयचनम्‌ । “तारतम्य विमुक्तिगम्‌"” इति पूर्वमप्येतत्‌ कटाक्षितम्‌ । 
एतेनैव “पुर्पविद्यायामपि चेतरेपामाम्नानात्‌" (३ ३२५) इत्यादि 
द्विमूत्र त्रयोदश चाधिकरण भापितप्रायम्‌ । योग्यतावश्चादुपासनाभेद इति 
हिं तपराप्युच्यते । 

“एक आत्मन शरीरे भावात्‌" (३ ३ ५५} इत्यादि दिसूत्र सप्तविश- 
मधिकरणमप्यन लेशत स्पृष्टम्‌ 1 अश्ाशिनोरेक्त्वादनादियोग्यतावदादेव 
फलमिति हि तनाप्युच्यते ॥ “नाना शब्दादिभेदात्‌"*(३ ३ ६० } इत्मेक- 
मिञ स्फुटमेव भावित भवतति । “शव्दोऽ्नुमा तथैवग्रक्षो योग्यताभेदत 
सदा । व्रह्यादीनामेकमर्यं बहुधा दशंयन्ति हि“ इति हि तदर्थं । 

यथावलमिति यचेच्छावलमिति व्याख्याने च “विकल्पो विशिष्टफल- 
त्वात्‌" (३३६१) इति द्ा्रिराम्‌, “काम्यास्तु यथाकाम समुच्चीेरन्‌ 


१ शत्तमाजञा-"“क ग 
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स्वयोग्मत्तावलानुसारेणेव स्वोत्ताहूस्तत्वजञानसम्रहस्तत्फल ख स्यु । 'तस्मा- 
दाचार्वयर्यत*स्तत्परिचर्यापुर्वक सच्छास्यश्रवणादि कृत्वा तत्तदक्ानसशशयादीन्‌ 
व्युदस्य परेक्षत एव भयवान्‌ भ्रयमतो ज्ञेय } अपिचैव सर्ववेदार्थ “चितत्वाद्‌ 
यथायोग्य ॒सर्ववेदशब्िते. सर्वाधिकारिनिर्ययात्मध्यान बलमपरोक्षतोऽपि* 
भगवान्‌ चि्ुर्शातु शगय. स्यात्‌ः ! एतदेव हपरोक्ष्नयन मोक्षसाधनमिति 
निर्धारितम्‌ 11 ०\1 


नवा पूरवेदत्वमावात्‌” (३३६२ ) इति ध्रमस्िदा चाधिकरणे व्याख्याते 
एव । 

1 “तनिर्षारण ~ " इत्यादि व्याख्याति - तस्मादित्यादि । “रत्वा मत्वा तया 
भात्ना तदन्नानविपर्ययौ 1 सदाय च पराणुय लमते ब्र्मद्ीनम्‌ इति 
हि ब्रहमतवे । 

2 ययावलमित्येतत्‌ ययामक्त्यादिसाघनसम्पद्वलमिति च व्याख्येयम्‌ । ता 
विना कोवलस्रवणादिनाऽपसोक्षानुदयात्‌ । तदेतदाह ~ “नुबन्धादिभ्य " 
(३३५१) इति चलुविदामधिकरणम्‌ 1 अनुबन्धो मक्ति । "मक्त्ैवैन 
जानात्ति, मक्त्यैवेन पदयति, भक्त्यैव वन्धाद्‌ विमुच्यते ' इति हि शति । 
तद्भक्तितारतम्येन इति पूवंमप्येतत्‌ कटाक्षितम्‌ । एतेनैव “परेण 
चे दाब्दस्य ताद्विध्य भूयस्त्वात्‌ त्वनुवन्ध ” (३ ३ ५४ ) इति पट्विद 
चाधिकरण ममप्राष्येव ! भक्ने करणत्व हिं तत्रोच्यते । 

3 निर्षारित “श्ञानेनैव पर पदम्‌" इति पूवमेव ज्ञानेन पर पद यात्येव 
श्ति चान्वय । तेन “अनियम सरवेपामविरोधाच्छव्दानुमानाम्याम्‌"' 
(३३३२ } इति पाडश चाधिवरण गतार्थम्‌ 1 





१“ - वमत परिनर्या-” क 
२ “-वेदान्तार्थ-" व 

३ “-भिर्येयाघ्यान- “ग 
४ “तोऽपि विष्णु" कं 
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"यथावन ज्ञेय.” इति सामान्यते उक्त ज्ञानदिरो विस्पष्ट चाऽह ~ "“पर्तान्तर- 
पृयक्त्ववद्‌ दृष्टिङ्च तङ्क्तम्‌" (३३५२ ) इत्यधिकरणम्‌ । “विदोपस्तु 
ज्ञाते स्यादुत्तरोत्तरः” इति । मनुष्यादौनामुपासनाया यदरद्रत्तरोत्तर विक्ेष 
उक्तस्तदरदेव तेपामपरोक्षज्नेऽपि तज्जन्ये ययाक्रममुक्तरोत्तरमाधिक्य नाम 
बिज्ञेष स्यात्‌ । तुशब्दात्‌ तत्फलेऽपि मोक्षे तद्द्‌ विह स्यात्‌ । देशकाल 
वि्ञेपाज्च तेपा ज्ञाने १ विशेष इष्यते 1 देहाद्‌ बहिरन्त सर्वत्र च ब्रह्माण्डे 
तदावरणे च तद्वटिश्चेति देदातो विशेष । तज्जन्मनि तन्मन्वन्तरे तत्कत्पे च 
तत्परे तत्परवेपरे ततोऽपि पूर्वस्मिनित्मादिक कालतो बिेष ॥ उभयतोऽप्ुत्त- 
-रोत्तेरमाधिक्येनेव तेषा ज्ञान जायत इत्यर्थं ॥! ° ।१ 


एवञ्च उतादुश्षमोक्षसिद्धये ययाशवत्युपासन कायेमिति पादाभिप्राय ॥ ०॥। 


इति श्रीमदानन्दती्थंभगवत्पादवि रचितस्य 
श्रब्रहयमूत्रसम्रहमाप्यस्य टीकाया 
वैविकमार्यंदासङृतावानन्दमालाया 
तृतीयाध्यायस्य तृतीय पाद 





1 प्रज्ञान्तर -' इत्मादि द्विसु पश्चविडामधिकरणम्‌ । 

2 तथाहि भाष्ये - “अन्तरदुष्टयौ भदिदृष्टयोऽवतारदृष्यय सर्वदप्टय इति 1 
देवा वाव मर्वदष्टयस्तेपु चोत्तरोत्तरमाब्रह्मणोऽन्येपु तु यथायोगम्‌" इति 
कमटश्रुति ।* दुष्टर्चव ह्यवत्ताराणा मूच्यन्ते केचिदन्जसा । दर्शोनेनाऽन्तरे- 
मान्ये देवा सर्वत्र दलनात्‌ * इत्यध्यार्मवचनम्‌ । " अन्यया बिया मुक्ति 
सुराणामन्यया नृणाम्‌ । तत्रापि योग्यताभेदात प्रतिभेदा अवान्तरा * 
इति मानसहितायाम्‌ \ समोऽपि भगवान्‌ स्वविम्बदर्शन एवैन मोचयति 
इति चश्रुति ! 





१ ! ज्ञान विरिष्यते ग 
२ “-परे ततोऽपि पूर्वपरे ततोऽपि वं 
३ एवच तादृा-"“कखग 


॥ त्रतीयाध्यायस्य चतुः पाटः ॥ 


ॐ४।॥ उक्तोपास्तिसिद्धस्य भगवदपरोक्षन्ञानस्य स्वनावसास्यंमस्मिन्‌ पाद 
उच्यते 1 


साधनान्तरविरोधेऽपि भोक्षप्यवसाधित्वं स्यादेवास्येति प्रत्याययितुम्‌ ~ 
ुख्या्योऽत. शब्दादिति बरदरायणः” (३.४.१.) इत्यधिकरणम्‌' । “ सर्वैऽपि 
पुखपार्थाः स्युर्तानादेच न सशयः” इति । यदेतदुक्तोपास्तिसिदधं निर्वो 
विप्णुविषयमपरोक्षज्ञानं तस्मदेव नात्‌ साधनान्तरमन्तरेणापि पृर्पार्या- 
इचर्वारऽपि स्युः \ तदह्नि ज्ञेषः १ तम्रपप्यधि + कानपमपधिवयेनेति दिज्ञेषः 
परामेव तु्ञव्दात्‌ सुचित- 1 स्वस्वजात्यनुसारेण प्रारग्धकर्मानति रशरम्येत्यपि 
विक्षेपो म्राह्यः । भपिङाब्दो जेमिन्यादिमतेषु 3 विवक्षितविजञेषसुचकः४ । 
ज्ञानादेव मौक्षो५ नण्यद्वारेण स्यात्‌, स्वर्गादयः कमदवारेणेति हि \तद्िशेषः । 
तहि तत्पक्षे मोक्षोऽपि कमहारेणेव स्यादिति च सद्यो मा भूदित्यभिप्रायेण 
शन सक्ञायः" इत्युक्तम्‌ 1\ ० ॥ १11 ० ॥1 


1 “दुर्पार्थं - " इत्यादि नवसू्र प्रथममयिकरणम्‌ । “ज्ञानेनैवापप्यते 
स्वं य्मणा त्वधिव भवेत्‌ । इति प्राह महायोगी पुमर्थाना विनिर्णयम्‌” 
इति पुराणवचनम्‌ । 


“त्नाप्यधिक्राराधिक्येन विदोप “ग 

“-बर्मति-"“स 

“जेमिन्यादिपु विवक्षित ~" ख 

“अपिशब्देन जँमिन्यादिमतेपु विवक्षितविद्चेप सूचित +" ग. 
"भोक्षौऽनन्यदारेण” ख 

“-पेतितद्वि-ष्क्सग 


0 +< ०८ ५ ~~ न 


शरेण 

भनर्च॑तादुतो भने सर्यजन्तयोऽथिषारिणः दादुघाः 1 सोम इय वियन्त एवेति 
विभागश्रवणात्‌ । एय घेत्‌ + पि खश्षणयस्त एति चेन्‌, “शवंयेदेद्च भय. इति 
धुरस्तादुक्तत्शदध्ययनयन्त एव क्नानाधिक्ारिण इति सायिन मवति1 “यावम्‌” 
इति विदोपणान्‌ तत्तारतम्य च प्रैयोक्तम्‌ । नचानधिरारिपस्तजजान कयित्‌ 
गृद्धन्ति ॥ सर्यथाऽपि स्यमावस्यानभिभयात्‌) । दपिकारिभिरप्यत्ययिङार न 





1 “अमार्वत्रिकी' (३४ १०.) हन्याद चनुम्मूव्र दििनीयमधितरणम्‌ 1 तत्र 
प्रपमगूयायमाट ~ नचेति । “विमाग शेनवन्‌" (३४११) एति मूर्धं 
मोम दषेन ) “नवकोटभो हि देवाना तेषा म्ये घातस्य तु । मोमायधिक्ाये 
वेदोपनो ग्रदयणी टे शताधिते । यथा तर्थवासद्रपेया श्रजाग्नामु वियन्‌ 
जन । शानायिदारो भम्प्रोस्तो विष्युपार्दकमच्रव " इति ग्मूति ॥ 
“भघ्ययनपरा्रवन " (३४१२ ) दति तनयम्‌ । तदेतत्‌ पूर्वपादं एवे 
भाषितमित्याह्‌ ~ एवमित्यादि 1 “नाविरोयात्‌" (३ ४.१३.) द्त्यति 
व्याग्यात्मेवेत्यार - ययारनमित्यादि । 

2 “मर्वंषाध्पि तु त एवोमयनिद्वान्‌” (३४३४ ) इति मप्तसूरमेवमपि- 
करण चतुर्थम्‌ । तदेन्निवंक्ति -ननेयादि 1 

3 तथच सूयम्‌ ~ “अनमिभव च दर्गयति” (२४३५) शति । “अनग 
चापितु तद्‌दृष्टे " (३४३६ } ति च । तदेनत्‌ “अपि स्मर्यते" (३४. 
३७ } “नसुरा आमुरेर्णव स्वमावेन च वमंणा । जञानेन व्रिपरोनेन तमौ 
यान्ति विनिद्चयान्‌ ॥ देवा दैवम्वभावेन वर्मणा चाप्यमदायम्‌ू । सम्यग्‌ 
जानेन परमा गति गच्छन्न वैष्णवम्‌ 1 नानयोर्यथाभाव कदाचिन्‌ 
क्वापि विद्यते । मानुपा मिश्वमतयो विमिश्गनयोऽपि च” इति । तदेतद्‌ 
यथावलेमि्ति व्यास्यतिमेव । यस्माद्‌ यथाथिशाग्येव नेयो विष्णु 
स्तेस्मादनधिकारिभिन जेय इति ॥ नन्वधिवार सम्पाद्यते + ततरच विष्णु- 
जिज्ञास्यते । नेत्याह्‌ - ययावलम्‌ । स्वभावास्याया स्वरप्वनेरनति- 
प्रमणीयत्वा्नानधिकारिमिरमुरादिभिरय सून्नेय इति । ननु ययावलमिनि 





१ "पवन (िरष्णः -" च 
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किशविदप्याकाक्ष्पम्‌ + । पततनप्रसद्धात्‌' + तस्माद्‌ योग्य एव सन्नपोग्पेष्वनायि- 
ष्ुयेन्‌ यीग्यायेव त्योग्योपास्तिमुपदिरेत्‌* १ तच्चास्य साखाद्‌ यिभ्वहप 
पपात्‌ ग्यम्‌ । विम्बद्रारभूत एव च तदुपदेष्टुं योग्य \ प्रतियिम्बभूत एव 
च भरोतुम्‌ । सामान्यपोग्यतायां च सामन्योपदेदादि सम्भवेत्‌ । उक्तलक्षणहौना 
एव हयपोग्या । मत एव हि “मानुचेस्तु, “ब्रह्मणा तु" इत्यादिना तत्द्योग्यो- 
पास्तिमुवत्वा तु्रब्दाम्यामायन्तयोरधिकारितावत्ता सुचयाम्बभूय 1 ० ॥1 २ ॥ 
॥०॥४।५॥०॥।८॥ ० 





टैनुमाट्‌ । प्रतिना तुं कृतोऽवगना नानधिकारिमिरसुरादिभिरय सूजञेय 
इति । ® समुच्चीयते? उतम्बित्‌ स्वदपो बादानीयते? नोभयमपि । 
विर्वा? भष्याह्धियतं । भघ्याहरे मर्वोऽपि सर्व॑स्यार्यो मवेत्‌ । न भवेत्‌! 
उक्न हि “सावकाश न तद्‌ मवेन्‌ “ इति । वा प्रतिपत्ति ? प्राप्ते हि पूवप 
जिद्धान्त प्रसरति । स्पुरितप्रूबपष्षास्य हैनुक्यने नूगरभं सिद्धान्तोऽपि 
रपुरत्मेव। तत्र विमनयिगनम्‌ ? येषा पूर्वपदो एव न स्फुरति तेपा महना मुमेन 
निद्ान्तक्थनेऽपि पि पनम्‌? नदि मृत्पिष्डवुद्धिभि शाम्धमधि्रियते । 
1 एनेन अधिकारिभिरप्यधिकाराननित्रमेणे वोपास्य इत्यभिदधत्‌ “नचाऽधि 
कारिनिमपि पतानुमानात्‌ तदयोगात्‌" (३४४१ } इत्यादि निसू्र 
पश्चममप्यधिकरण व्याख्यात मवति 1 
एवेन “मनाविष्कुरवप्न्वयात्‌'" (३ ४४६ } इत्यष्टममपिकरण गृही- 
ताम्‌ 1 न फेवम शान ययायलम्‌, किन्तु शापन च मयावलम्‌ ॥ श्रोनु- 
यम्ाता यावन तादरेवोपदेष्टव्यम्‌ । अयोग्या ता तु नोपेष्टव्यमव । तया- 
च्योकत न्यासविपरे ~ “नचागविप्कारेण कयनादरोपतोऽपि योग्या निनो 
भवन्नोत्यास्थानचत्वरादिपु कयत्वैव प्ररथनोयम्‌ १ नल्व त्वरमाणे 
सिदिभवनि । अयोम्यानामपि ययणप्रमद्खात्‌ । तम्माद्‌ विचायं योग्याना- 
भेवात्वरययं पमित्वा निदिर्जदति' एति । "त्यक्वा त्वरा व्रद्मविद्या 
वदे जनाय मोम्याय मदैव विदान्‌ ” दी च गुनि । 


[1 





१ " रित्पकाशयम्‌ य 
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1*स्तुतयेऽनुमतिर्या" (३.४.१४ } इत्यादीनि कामचारधरुतिसुमाणि व्यास्यात्ति- 
“त किप्यते ज्ञानरवांइच सर्येदोपैरपि क्वचित्‌” इति \ अपिच प्रारन्धकमं- 
वशात्‌ + कियमाणेः कामक्रवादिभिर्जानदोपः क्दोपेश्चाज्ञानिवदपरोक्षानी 
म्‌ लिप्यते च ॥ यल्लेपे तत्सामर्ग्याद्‌ पयो क्तकरलेऽपि मोक्षाभावः प्रसज्येते । 
कामचारवादभक्नादिसर्वदोयाणामपि ज्ञानफलग्रतिवेधशक्तिन स्यादित्य 2।०॥। 


एव सति गुणदोपाणामाचरणे वजेने वा न कश्चिद्‌ विशेपस्तरपेत्यत आह ~ 
“ज्ञमदमाद्युषेत. स्यात्‌ लथाऽपि तु तद्िषेस्तदद्धतया तेयपमवङ्यानुच्ठेयत्वात्‌" 
(३.४.२७ ), “शब्ददचातोऽकामकारे २ (३ ४.३१.) इत्यादीनि सूत्राणि 
व्यास्याति - “गुणदोवैः सुखस्यापि बृद्धि्टालौ विमुक्ति" इति । 
यद्यपि स्तातरदेव 3 मोक्षतिद्धिनियता तयाऽपीत्यपिकब्दा्े" । जानिनः “भुति- 
विहितः शमादिमुणवंर्णाधिमधर्मसहितैयंयाशयत्यनुष्ठितेरानिकफले मोक्षे सुखस्य 
वृद्धिः स्यात्‌ । श्रुतिनिपिद्धबरह्यहत्यादिदोचैयंयाकाम *माचरितंस्तस्य हासश्च 





1 श्तुतये - ” इत्यादि तृतीयमपिकरणम्‌ । विदातिर् सूत्राणि ( १४-३३)। 

2 “कामचारा वामभक्षा कामवादा कामेनंवेम देहमुत्सृज्याय परात्पर- 
मौयु ” इति श्रुति । “कामकारेण चैकं” (३३१५) इति सूत्रम्‌ । 
“कामकार कामितचरणम्‌ । तत्‌ कामचारभक्षवादेपु त्रिष्वपि समम्‌" 
इति तंत्त्वदीपिका । 

3 इत्यादीनि यानि सूत्राप्याह तानि व्याख्याति । 

4 ““एतमात्मानमभिपर्य शान्तो भवेत्‌” इति, ““परयनत्नपीममाटमान कुर्यात 
कर्माविचास्यन्‌ । यदात्मन सुनियतमानन्दोत्कपेमाप्नुमात्‌" इति च 


शरुतिविहिते । 





“~ कर्मादिवञ्ात्‌" ग 

^“ - स्वातोऽकामचारे क ख ग. 
"ज्ञानेनैव" क 

“कालमाच -" क्‌ 


ॐ ^ „५ ~ 
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स्पात्‌! । वृदि्वासौ तु यथालम्यस्यापि ज्ञानफलस्य पुनर्मह॒त्त्वात्पत्वापत्तौ 
एव । तस्माद्‌ ग्रह्यदशिनोऽपि गुणानुष्ठान दोषवर्जन चावदय कार्यम्‌ 1 


अग्राय च विज्ञेयो गेषणोय 2 ~ वहृक्ञस्य हि देवगणस्य गुणाचरणप्राचुयं 
दृश्यते ॥ अतो वृद्धिरेय १ तस्य प्रायेणानुमेया । अल्पज्ञस्य तु नरयरस्य विपर्ेय- 
भ्राचुर्याद्‌ विपर्यय । विरिश्वस्य तु परिपूतिरेव मुखस्य प्रमाणतिद्धा । विहिता- 
विसगुणानष्ठानात्‌ ! नैवच हानि. काचिदपि भवेत्‌ 1! निपिद्धालिलदोप- 
यरजनात्‌ 1 नोचस्य तूच्चापराधतो विदोयेण च ह्निर्भेत्‌2 ! अतो दुरादेव 
परिह्रणोय स्वोच्चापराघ. ! परिचरणीयङ्चाऽचार्यं । सतात्पयं यथादाक्ति 
प्रस्य विदितमेव सर्वयाऽप्यतुसरणीयम्‌ \ अनाचरणोयमेव च निपिद्ध 
मनसाऽपि । *अनापदि विद्रोपतोऽपि । किमर्यम्‌? यतृप्तस्यापि जानफलस्य 
पुन पूर्भत्वाय पुनरनल्पत्वाय चेति ॥ ० ॥ ३॥ ० ॥। 





॥ तयादि श्रूयते ~“ एतावतोऽचिका नास्ति प्राप्तिरित्यन्तत स्विता 1 पा 
स्यितिस्ता समाप्नोति यथाशक्ति प्रयतत । विपरीतप्रवततस्तु तस्या 
हवासोऽधिव भवेत्‌ " इति । * आनन्दो हसतेऽवार्याच्छुम धृत्वा च वर्ते” 
इतिच पुराणम्‌ 1 

2 तेदेलत्‌ सवं भगवता०नूभावितम्‌ ~ “विकर्मलेपो नैवास्ति सम्यगूदृपष्टिमता 
पयचित्‌ । गुणहानिदच नैवास्ति ब्रह्मणस्त्वविकमत । दवानामपि न 
प्राय तृप्तस्य तु कयन । प्राप्त्वासो भवेत्‌ ववापि मट्ता तु विवर्मणा । 
तयाऽपि तन्‌ लुप्तमेव तस्मात्र नियमोज्सिनि । चन्दरसुप्रीवयोद्ैय स्वोच्च 
दापरप्रहात्‌ । प्राप्तदानिरभूम्रैव भनुप्नदानि कवन । द्धासोऽपि 
मानूपादौनामानन्दस्य विकर्मणा ॥ भवेन्मुक्तौ दिरेपेण स्वोच्चानाम- 
परथत “ (अनु° ३ ४५-७ ) इत्यादि 1 

3 “र्बोननानुमतिद्च प्राणात्यये तदटर्गनात्‌" (३४१८ ) इति सूम मनमि 
निषायाण्टे ~ अनापदि विरोपनोऽपोनि ! 


---- 
१ “-रेवास्य'" क २ "कदाचिदपि" ग 
३ “दानिर्मेयनि। "ग 
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""“स्वामिन" फलधरुतेरित्याव्रेय."” (३.४ ४४ ) इत्याद्यपि १करणा्यं वदघ्रघ्या- 
यार्थेमपि निगमयति - “नरणां खराणां क्तो चु खुर कटु यथाकमस"" 
इति । नरादीना सुरान्ताना ययो क्तात्पबहुगुणोपसहारिणामप्रारन्धग्रत्तिबन्ध- 
जन्मनिः ब्रह्मद्‌शा तादृग्जन्मात्यय एव मुक्तिभाजा च सता तत~ मुवतौ पया 
जातिमं सुख वलुप्तम्‌ , एपाभिपदेयामियदिति । तुशब्दास्न रावरणामयुराणा 
चान्पे तमसि यथाक्रम द ख धलृष्तम्‌ 1 पारिकोष्याघ्रमध्यमाना नित्यससारे 
यथाक्रम तदुभयमपि? मिश्र वलृप्तम्‌, ईशेनेति शेप सर्वत्रापि प्राह्य । नच 
तत्क्लृप्त क्वचित्‌ भैस्याप्यन्यया भवति । 





1 “स्वामिन -" इत्यादि विसूत्र (४४-४६) पष्ठमधिकरणम्‌ । आदि- 
पदेन “ृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसहार '' (३४४७ ) इत्यादि द्वमत्र 
सप्तमम्‌, “एदिकमप्रस्तुतप्रतिवन्धे तदर्नात्‌"" (३.४ ५० } इति नवमम्‌, 
“एवं मृक्तिफलानियमस्तदवस्यावधृतेस्तदवेस्यावधृते "” (३४५१ } इति 
ददाम चाधिकरण सगृह्ति । अष्टम पुरेव व्याख्यातम्‌ । 


2 तुदाब्दसूचितौ विशेपावुच्येते ~ अप्रारव्धप्रतिवन्धजन्मनि ब्रह्मदृशामिति' 
तादृगूजन्मात्यये एव मृक्तिमाजामिति च । एतेन “हिकम्‌ - " इति 
नेवमम्‌, “एवम्‌ - '” दति ददाम चाधिकरण गृहीतम्‌ ।- शुराणा तु" 
इत्यन्वयेन सर्वाश्चमित्वरूप विक्षेप च तुन्द सुराणा वक्ति । तेन “्त्स्ल- 
भावाततु गृहिणोपसहार इत्यादि सप्तम चाधिकरण गृहीत भवति 1 
* देवा एव ब्रह्मचारिण ” इत्याद्युक्त्वा ““भर्ववर्णा सर्वाध्रमा सवं ह्येते 
फर्म कुवन्ति” इति ह्याह 1 





१ "इत्यधिकर्‌-" ग 
२ “तत्र ययाजन्मादिक्रमम्‌” ख 
३ “मपि क्लृप्त मिच्‌” कं “- मपि नित्य क्लृप्तम्‌" ग 
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गकेपा तंहि यत्सु वलुप्तमिति चेत्‌, उच्यते । परमम र्वातन्ब्यादि-१ 
गुणेष्ववराणाए मरणः स्यूनम्‌ । उत्तमए्ना सुराणमधिकम्‌ ! तुब्दादत्युत्तमल्य 
व्रह्मणोऽत्यन्ताधिकम्‌ २ । तच्चाऽनन्दश्रुत्युदित्रकारेण शताधिक ॒श्रताधिक 
भवति । नहि भृत्याना स्वामिनां च सता सममेव फल भविवुमर्हेतिः ! तस्मादपि 
मरणा भूर्पवदत्प पेत्तनफलम्‌ । सुरणा क्षोतम्रामवियत्वामणिवत्‌ पमाधिक- 
मायफलम्‌ । भ्रह्यण सावंभौमवत्‌ करफलम्‌ । अय ^सत्रयगेष्ठृत्विजामिवादप- 
फतमवराणाम्‌ ! यजमानानामिव महुन्मध्यमानाम्‌ । तदुगुरूणामिव मह्तम- 
मूत्तमानामिति चा 1 श्िष्यार्णां नृणा ययरशरुत स्वालम्बुद्धिगोचर सुख फलम्‌, 


1 द्रदानी पप्ठाधिवरणप्रमेय विवृण्वन्‌ यथाक्रममियुदित क्रमवियेपमाह्‌ - 
मेषा तदित्यादि 1 

2 तयाह्यतुब्यास्यानम्‌ ~ “स्वातन्व्यतारतम्येन फल हि पलिना भवेत्‌" 
(३४२३६ } इति । 

3 तदेतदुक्तम्‌ “स्वामिन फलशुरित्यापरेय “ इति । “स्वामी हि फलमदनुते 
नास्वामो कर्म बुर्वाण ' इति च श्रुति ) “नह्यत प्रजागतं कमं ज्ञान च 
प्रतिपिध्यते । प्रत्यद्षविरोयात्‌ । “वर्ता शास्वरार्थवत्त्वात्‌ ' इत्यदिदच । 
किन्तु पराधीन प्रतनु चाभिग्रेयते । “स्वामी हि फनमदनुते" इति च मह्‌- 
स्वापक्षमा + यस्नवानित्तिवत्‌ । “नास्वामी चर्म धुर्वाण ” इति च न प्रमाण- 
निदधमरवृत्तिफलप्रतिपेध ) भृत्येष्वमि वेतनादिफलोपलब्धे '" इति तत्व 
दीपिका । 

4 एतेन “अर््रलज्यमित्यौदुलोभ्निस्तस्मं दहि परित्रियत्ते” {३४४५ } 
रति सूत्र विचृतम्‌ । 

$ तथाच मूत्रम्‌ ~ “सह्का्यन्तरविधि परेण तृतीय तदतो विष्यादिवत्‌"" 
(३४४६ } इनि । 





१ श्रयल्म्वातन््यादि~-" कख 
२ “~ विवमित्यानन्दथुत्यु -” क 
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तद्गुद्मूर्वकाणा नुजाताना ततोऽष्टदचप्टादिगुणम्‌ , तन्नियन्तृणा देवाना सटस- 
लक्षादिगुणम्‌ , तेषामपि नियन्तुवरह्यणो महोघगुणमित्येया , हि तत्वलूप्ति- 
मस्वुसोवता! । वुजञब्दोऽगचारणार्थदच । तस्माद्‌ ययोक्तसाघन यथादाबत्यनु- 
ध्ठेवमित्यघ्यायार्यो निर्णोते ।1 ० 11 ६1७ ०1) ६।।१०॥ ०॥ 


इति श्रीमदानन्दतीथभगवत्पादविरवितस्य 
श्रब्रह्यमूत्रसग्रहमाप्यस्य टीकाया 
त्रैविक्रमार्यदासङ्कतावानन्दमालापा 
तृतीयोऽव्याय 


1 तयाहि गुस्वृतते भूयते - “मुक्तावष्टगुण रिप्याद्‌ गुुराप्नोति शोमनम्‌ । 
तद्गुरुदधिगुण तस्मात्‌ साधं तावत, ततोऽपरे । देवा सहस्रगुणित क्रमात्‌ 
तस्माद्‌ यथोत्तरम्‌ । ब्रह्मा सहौघगुणितमेव फलनविनिर्णय ” इति । सटस्र- 
महौघशब्दौ यथाक्रम परिभाणाधिक्याथी । 


१ “--व्येपा क्लृष्ति- "क खग 


। चतुर्थाध्यायः ॥ 


2) उक्तः साधनभेदः प्रायेण \\ कलमारास्मिद्रध्यापे । प्रपमपादेऽनिष्टकर्भ- 
कयास्यम्‌ २ । नित्यदोऽत्यन्त > वारयेमवरयं भाव्यं च यत्‌ तत्‌ साधनं प्रयमतो 
निगद्यते 


°"सावत्तिरर्ुपदेदात्‌” (४.१.१.), “आत्मेति तूपगच्छन्ति प्रायन्ति च” 
४,१.३.), "्रह्यदृष्टिरःकर्पत्‌” (४.१.५.) इत्यादीनि ध्यापयति - “विष्णु - 
ह्म तथाऽऽद्रात्येवे निच्यसुपासखनम्‌ । फार्यमाप्यपि च्रद्म तेने याव्य- 
परोश्वताम" इति । विष्णुः प्रष्ठ परिपूर्णः, आदाता सर्वस्य स्वापीत्येवं* 





"तरय फएतसप्निरप्टत्वादत्रोक्ति । फतावस्यानुग्रवेदित्वाच्च " इति तत्व- 
दीपिका 1 

“भावृत्ति ~ ” त्यादि द मू प्रवममपिरकरणम्‌ । “नात्मनि ~ ” त्यादि 
चलुम्यूप् द्विनीयमधिकरणम्‌ । “द्रद्रादूष्टि -” इनि द्वितीयाधिकरण एव 
तूतीयः शूवम्‌ । भाप्ये मुखौ व्याख्यानात्‌ पूयम्‌ ग्रहणम्‌ । अत एव इत्यादी- 
नीत्माह्‌ । नाधिकरणानोति । मूते ““दिष्णुरदय इति विष्णुपदग्रहणेन 
“आत्मा विष्मुरिनि ध्यान विेपणविरोप्यत.” इनि श्राद्यवचनम्‌, “श्रह्म- 
दष्टपा मदोषाम्यो पिप्यु" सर्वैरपि धुवम्‌" दति द्रह्तकंवचन च म्माग्यरि। 


१ 





-भेद श्रायेण । प्रामेयषफ्प~-"षः घ 
~ पादेऽनिष्टशषयाभ्यम्‌'" ~क. 
“नित्यगोल्प्रलमवस्यम्‌"" प 
्पेपनिय- “प 


५८ 


न ^ 4 ~ 
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नित्यमुपासन कायं मूमुशतुभिं 1 अय चात्र विरे - यथा विष्गरहयऽदाते- 
व्युपास्य तया आदाता च ब्रह्य विष्णुरित्युषास्यमित्ये्तज्सापनार्यं * तथाशब्दः । 
-सटुवज्ञब्दस्त्वन्यथोपास्तिनिराकरणार्थ.! । 


अयमिह भयिता्यं ~ विष्णुम परिपणं स्वामी, स्वामौ मे परिपूर्णो विष्णु" - 
इत्यन्योन्यविज्ञेषणविशेष्यतयोभयप्रकारेणाप्युपासन कार्यम्‌, भत्वन्ययेति । ननु 
अह्‌ ब्रह्मास्मि, ब्रह्माहमस्मि इत्येवौभयम्रकारेणोपास्यमिति च मा कद्ध । 
लादृगुपारतेरन्ययाविषयत्वात्‌ ! नहि जीवस्य ब्रह्मत्व प्रमाणसि्धम्‌ । पृयवत्वस्यं~ 
वोपदेशात्‌ । 


सिद्ध हि गतत्वमस्यादिवाक्ये* तदेबयमिति चेत्‌, मेवम्‌ 1 तस्यातत्त्वमस्यादि- 
स्वात्‌ । तयाऽपि “अह्‌ ब्रह्मास्मि” (वृह ३५४} इति वाक्ये फथमिति 





1 अह ब्रहेति दृष्िबह्यदृष्टिरित्येकंपा मत मनति निधायेदमदितम्‌ । तदेव 
विव्रियते ~ अयमिहित्यादि । कर्विदन्योऽपि विष्णुरिव स्वामी स्यात्‌ 
विष्णुरपि स्यादिति मा भूदित्ति विदोपणविशेप्यतयोपासन कार्यम्‌ । 
नत्वन्यया । न केवल विशोपणतया विरोप्यतया वा । नापि विकेषण- 
प्रहमणेनाहनर्या वेति । 

2 तत्तवमस्यादिपदधटिते वाक्य इत्यथै । एवमुत्तरवाक्येऽपि तस्य अतत्त्व 
मस्यादिनज्‌मर्भपदषटितत्वाद्ेद एव तन्मन भवतीत्ादिर्थं । 

3 तयाह्यव्याृतव्राह्यणे वचनम्‌ ~ शर्य वा इदमग्र आम्ीत्‌ तदात्मान- 
भेवावेदह्‌ ब्रह्मास्मीति तस्मात्‌ तत्‌ सर्वमभवत्‌" इति । पू्णंमभवदित्यर्थ. । 
नह्यत्राभेदस्यं वार्ताऽपि श्रूयते । 





१ “नाय तथा-”कः 
२ “एवशब्द- "ध 

३ “-मितिमा“क 

४ 


“~ वाक्येषु" क 
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वेत्‌, त्र हि स्वात्मानमेव सद्‌ ब्रह्म "अहं ब्रह्मास्मि इत्यवेस्‌; नतु जीवम्‌ ! 
नापि जीवस्तदस्मीत्यवेत्‌ । उपक्मादिविरोघात्‌ 1 


मच “प्रत्र वेद ब्रहौव भवति” (आाय० ३.२ €.) इत्युक्तिविरोधः ॥ ब्रह्यण- 
पूनकोऽपि ब्रह्मणो भवेदितिवत्‌ तद्धुयव विना तदन्त *र्मावस्यैव विवक्षित- 
त्वात्‌ । ““नहि ब्राह्यणपरूनकः स एव ब्राह्यणो भवति” इति हि तत्वनिर्णये भगव- 
तैवोक्तम्‌ । अपरया ‡ "“^तदेव ब्रह्म परमम्‌ - ” (महाना० २.) इत्य्वधारण- 
विसेधाच्च । तस्माघ्राहे तद्‌ ब्रहयेत्युपास्यम. 1 


मभपिच, यदेतदादेयं वरचरं दिप्णोः प्रतोकमेव सत्‌ तच्च ब्रह्मैति नोपास्यम्‌ 1 
तस्पाप्यतद्धावात्‌ । सस्मादस्मदुक्तमकारेणैद तदुपासनं कार्यम्‌ । तच्च अ 


1 "तदेवर्तं तदु सत्यमाहस्तदेव ब्रह्य परम कवीनाम्‌" इति नारायणोपनिपद्‌- 
श्रहणेनैतदप्याह ~ यदृपरिप्टात्‌ तस्यामेवोपनिपदि “योऽहमस्मि ब्रहमाह- 
मस्मि ! अहमसिम ब्रह्माहमस्मि" इत्यादि तदपि व्याख्यातमनयैव दिडोति + 
यदेतददैयत्वादिनाऽहूमादिषदवाच्य ब्रह्य तदहमस्मि भमाप्यन्तर्यामकमिति । 
“सर्वान्तर्यामको विष्णु सर्वेनाम्नाऽमिधीयते । एपीऽह त्वमसौ चेति नतु 
सर्वस्वरूपत ” इति वचनात्‌ । “तत्तन्नाम्नोच्यते विष्णु सर्व्ास्तृत्वतो 
हरि ” इति च । “विष्णुरादाता” इति पदे आददान आचाय एतमथमेवो- 
दिशति । आत्मशव्दस्य स्वरूपवचितयाऽभेदभ्नरमसावकाशत्वेऽपि भादातृ- 
पदेनाष्देयमेदस्य स्फुटमवगमात्‌ । 


2 अत एवा्वेयात्‌ प्रतीकादादातुमेदोपप्युदित स्यादिति “न प्रतीके नहि 


स.“ (४१४) इति द्वितीयाधिकरणे दवितीय सूत्रमपि भापित 
भवतीत्याह ~ अपिचेत्यादिना 3 


१ “तदन्तरभाव-"" घ 
२ “अन्यथा क 
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द्नादा सोक्नाच्चैव दिधोयत इति नित्यमित्युक्तम्‌ \ नदत्‌ कदा-' 
चिदप्युपरन्तव्यम्‌ 1 किन्तु? अत्यन्तायामापद्यपि ययालवत्यनुष्ठेयमेव ! “अपि- 
शब्दाद्‌ देवेस्तु स्वोत्पतत्यादिस्यानं मगववद्धं च तादृगित्युपार्य मितत सिद्धचति । 
स विष्णुः यथा यस्मात्‌ स्वाद्धान्ममाऽ्दाता ष्टा तस्मिन्नेव स्वाद्धे ममाऽदाता 
स्थापयिता संहर्ता चेत्युपास्यमिति योजनयैव > व! तत्सिद्धिः 1 तच्चा्दित्यादीनां 
सुष्टबचादिस्थान भगवदद्धे चक्षुरादीति श्रुतम्‌ । 


शध्यानोपासनमासीनेः कायंभिति विशेपः सर्वेषामपि सम" । तेनेत्यं कृतेनोपास- 
मेन अरहयदाम्दितो विप्णुस्तेषासपरोक्षतः याति । यत्तदतत रौत्तर सविक्ञेषमुक्तम- 
परोक्षज्ञानं तदनेन जयत इत्यर्यः ॥ ० ॥ १-४।\ ० 11 


~ 


भामोक्षादिति वदता नित्यमिति भाप्यपदेनैव “आा प्रमाणात्‌ तनापि 
हि दुष्टम्‌” (४११२) इति चतुर्थमप्यधिकरण न्यास्यातमिति मूचि- 
तम्‌ । “यावन्नारायण प्रति प्रयाणात्मको मोक्षस्तावदपास्ननादि कायम्‌” 
इति हि तत्त्वदीपिका । 

“सादित्यादिमतयश्चाद्ध उपपत्ते “ (४ १६.) इत्ति चतुयंमपि भूत्र 
भाप्येण सङ्गमयति - अपिशब्दादिति । अपिशब्दस्येनिशिरसि योजनेन 
लन्धोऽयमथे. ~ इत्यप्युपामन कार्यमिति । शषक्यमन्यथाऽपि व्याल्यातु 
विनैव पदच्युतिमपिपदस्येत्याह -स विप्णुरित्यादि । तथेति श्रवणाद्‌ 
ययेति लम्यते । यथेत्यनुरूप्येऽनत्तिक्रमे च वर्तते ! य कममनुसृत्य वृष्टि 
“वक्षो सूर्यो अजायत" इत्यादि तस्मिन्वा ज्ञे तस्य लय इत्यादि ॥ 
भाप्ये उपासनमिति सर्वेपामुपपन्नमासनम्‌, तेन॒ तृत्तीयमप्यधिकरग 
व्यास्यातमित्याह्‌ ~ ध्यानेत्यादि । “आसीन सम्मवात्‌" (४.१.७ } 
इत्यादि चतु सूत्र चैतदधिकरणम्‌ 1 ^स्मरणोपासन चैवे ध्यानात्मकमिति 


द्विधा । स्मरण स्वेदा योग्य ध्यानोपासनमासने” इति च भाष्ये स्मृति । 


“कदाचिदुप -" व 
“~ पास्य सिद्धचति" क. 
~ यैव त्तावत्मिद्धि" क 
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एवं साधनक्ेषो * नि -्ोपोऽपयक्त ॥ गयेदानों तज्जान उदितमात्रे भवत्‌ फल- 
मुच्यते । !“तदविगम उत्तरपुर्वाययो रङ्तेषनिनातौ सद्चपदेशात्‌"” (४.१.१२.)* 
“अनारव्यकाे एव घु पूरवे तदवधे” (४.१.१५.), “अतोऽन्यदपौत्येकपा- 
मुभयो “ (४ १.१७ }) इत्यादीनि व्याख्याति - 'ध्रारष्धकमेणोऽन्यस्य 
ज्ञानेन स्यात्‌ परिश्चयः । अनिष्टस्योभयस्यापि सर्वस्य” इति । 
उवत्तोपासनेन > ब्रह्यदृश्षा यदेतत्‌ श्रररब्यफलमय पुष्य व कर्मं॑तरस्मादन्यस्य 
कर्मणः पुण्यपापोभयस्याप्यनिष्टस्य ब्रह्यदृष्टचैव नाञ्ञ- स्यात्‌ । तयास्म्यनादि- 
कालकृतस्यात्यन्तानन्तकमेण स्व॑नादशो न प्राप्यत इत्याशद्धापरिहायार्यं* 
“रवेस्य" इत्युक्तं । ग्जानोत्तरकालोनस्य ५ तदरुभयस्यानिष्टस्यारलेषोऽपि 
स्यादित्यपिश्षब्दा्थं । 


3 भयवा, यत्तदिष्टापर्तैव्यतिरिक्तत्वादग्रियत्वाच्चानिष्टशब्दितमध आानादरत्तर 





1 “तदधिगमे ~" इत्येव पच्चममधिकरणम्‌ । “अनारव्यकार्ये - "” इति 
सप्तमम्‌ । “अतोऽन्यदपि -” इति नवमम्‌ । प्रारव्यकर्मणोऽन्यस्येति 
सप्तमाधिषरणार्थं । ज्ञानेन स्यात्‌ परिक्षय इति पश्चमार्थं । उभयस्यापीति 
नवमार्थं । अनिष्टस्येति विदीपणादिदमुच्यते ~ यदग्निहौनादिकभिष्ट 
मोक्षे ज्ञानकायनिन्दानुमवविन्ेपायेत्ति न तस्याशलेपविनाशञाविति । 
“ज्ञानादैवापिवरमस्तथाऽयि यथायथा कमं कुस्ते तथातथाऽधिको भवतति" 
इति हयुक्नम्‌ 1 तथाचाप्टममप्यधिकरण सगृहीतम्‌ । 

2 परिक्षयोऽपि स्यात्‌ । अपिनाऽदतेपोऽपि स्यादित्याह - जानेत्यादि । 

3 परिक्षयपदेनैवोभयसग्रदूसम्भवे किमपिनाञछवृक्तेन? तदि तर्थ॑वार्थं स्यादि- 
त्याह्‌ - अयवेति । 





१ “साधनविञेपो-' के खग 

२ “श्ञानाद्रैव” क, “जानेनैव ग 

३ “-नेन यदेतद्‌ ब्रहदुशा प्रार-"“ ग 
४“ - शद्धानिवृत्यर्थम्‌" क 

‰ “~ कालीनस्यानिष्ट -"" ख 
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पर्वं च तदघस्योभयस्यापि * ज्ञानेनैव परिक्षयः स्यात्‌ । परिक्षयो नामोत्तरायस्य 
परितोऽपभमात्‌ कतर्यसद्धः १ पुर्वस्य भस्मोभाव इत्युभययाऽपि स्यात्‌ 1 मयोत्त- 
रस्य धरित्तोऽभावः पूर्ेत्य क्षयदचेत्युभयसमुच्चयो वा परिक्षयः ! प्पदचादनि- 
च्छाविचयत्वादनिष्टशब्दितस्य पूरवोत्तिरपुण्यस्योभयस्यापि कतुंरपगम एव 
परिक्षयः । किच्च, उत्तराघविवक्षाया परिवादिपु द्विषत्सु स्वस्मादपगम. 
परिक्षयो नाम । पुष्यविवक्षाया परिवारेषु सुहृत्स्विति विरोप" 1 


फिमेतत्पदेमुत्तर वा पुण्यमनिप्टम्‌? न तावत्‌ पूर्वम्‌ । “सवपिक्षा - ” (२.४. 
२६ }इति विधे ॥ नाप्युत्तरम्‌ ॥ अग्निहो त्रादिन्ु्रविरोधात्‌ ॥ तस्मादभीष्टमेव 
पुण्य ॒सर्वमपौति चेत्‌, सत्यमकाम्यम्‌ । काम्यमपि किश्वित्‌ पुनरार्जने 
भोजने वा सावसर चेत्‌ तदिच्छायामिष्टम्‌ । नो चेत्‌ तदनिष्टम्‌ ॥ स्वाजित- 
महासुख प्रतिबन्धकत्वात्‌ । नहि स्वालम्बुद्धिगोचरसुखे सुसाधिते सत्यपि 
पुनराजनेच्छा जायते 1 नेरवकाद्रयात्‌ । नापि न्यूनमोमेच्छा, पुणं *सौलम्यात्‌ । 
अतोऽनिष्टत्वात्‌ क्षीयत एव तादृ पुण्यमपि पापवत्‌ ॥ ्स्मादेतद्विवक्षपैव 


1 क्षिातुनिवासे गतौ च वर्तते । तत्‌ क्षयो नामापगम । स च द्विविध । 
परिवादिप्वपगम , परिवारेषु चेति । तयाच श्रुति - ““वुहृद साधुङत्याम्‌, 
द्विषन्त पापकृत्याम्‌" इति । तदुमयसम्रहायोपसर्गयोजनमित्याह ~ 
पर्चादित्यादि । तयाच परिक्षयपदेने च अततोऽन्यदित्यादिनवममधिकरण 
व्याख्यातम्‌ । अत्र "उभयस्यापि" इत्यपिदाब्देन अनिष्टस्यापक्षय इव 
पुण्यस्य वृद्धिरपि भवतीति गम्यते ज्ञानेनैव । तेन “यदेव विद्ययेति हि" 
(४११० } इति दशम चाधकरण सगृहीतम्‌ । तथाच श्रुति ~ “यदेव 
विद्यया करोति तदेव वीर्येवत्तर भवति" इति । 


१ “तदघस्य पूर्वस्यापि" क 
२ शवरतुरसद्धएव" ग 

३ “~ महत्सुव-ख 

४ शपूणणस्यमान- “व 


१२३७ 


"उभयस्यापि" इत्युक्तम्‌ । "अपिशब्दाद्‌ ब्रह्यद्िषां पुण्यस्मापि तदत्‌ परिष्तयः 
स्यात्‌ ॥ ॥ ° ॥। ५१० ॥ ० ॥ 


भारन्यकर्मक्षयः कयनित्यत आह - “भोगेन त्वितरे क्लपयित्वाऽ्य सम्पत्स्यते" 
(४.१.१६.) इति + सूत्रम्‌ ! “अन्यस्य भोगतः इति । ज्ञानस्वभावादेव 
परिक्षयिण उक्तादन्यस्य प्रारब्धकर्मणः पुण्यादेरनिष्टत्वेऽपि भोगादेव परिक्षयः 
स्यात्‌ । अनारव्येष्टशुभसन््धावे पुनरारम्य भुव्त्वेवास्यापि क्षपणम्‌ । नो चेत्‌ 
प्रारब्धस्य भोगत इत्येव वक्तव्यत्वात्‌, तत्क्षपणस्य गत्यन्तरानुवतेशच । अत्र 
परिक्षयः क्रोयणमल्यौकार इत्युपमरदोऽपयुक्त एव स्यात्‌ । भोगोपमर्दम्यां 
तत्क्षपणमित्य्यः १ उपमर्दे भोगलाघदमधादेः, नो चेत्‌ कृत्स्वभोग इत्येव 
विज्ञेषः । सर्वया तत्‌ श्षपयित्वा हि ब्रह्म सम्पत्स्यते २ । 


एवं सर्वकर्मक्षयदचनात्‌ पादा्यनिगमनं च कृतं भवति ।! ० ॥ ११।।०॥ ०॥ 


इति श्रीमदानन्दती्थमगवत्पादविरचितस्य 
श्रीग्रह्यमूव्सग्रहभाप्यस्य टीकाया 
तरैविरमायंदासकृतावानन्दमालाया 
चतुरयच्थायस्य प्रथमं पाद 


1 भयचार्थान्तरमप्याह - अपिशब्दादित्यादि । एतेन “इतरस्याप्येवमसदलेपः 
पाते तु" (४ १ १४.) इति परप्ठमप्यधिकरण सगृह्धाति । 

2 “भोगेन - ” इत्यन्तिममेकाददामधिकरणम्‌ । 

3 एतेन “उपमदं च" (३४१६ ) इतति तृतीयस्य चतुर्मे तृ्ीाधिकरणस्य 
तृतीय मूत्र च कटाक्षयति 1 “मात्मानमभिपश्योपमु्य पुण्य च पाप च 
काममाचरन्तो ब्रद्यानुत्रजन्ति” दति च तुरपरतिर्माष्ये ॥ 





१ “दति ॥ “अन्यस्य- “क 
२ "सम्पद्यते क-ख ग 


॥ चतुर्थाध्यप्यस्य तीयः पादः ॥ 
2४।। सयोक्तानिष्टकर्मक्षयिणा ज्ञानिनां देहमोक्षोऽत्मिन्‌ पाद उच्यतं । 


॥“वाडमनसि दर्शनाच्छब्दाच्च'' (४.२ १.), “अत एव च सर्वाण्यनु" (४.२. 
२.१, “तन्मन. प्राण उत्तरात्‌" {*४.२.३.) इत्यादीन्युत्तरोत्तरपरवेषशसू्राणि 
व्याख्याति - “उन्तरेषूत्तरेष््रैव यावद्‌ वायु" विखुक्तिगाः । प्रविद्य 
अञ्जते भोगांस्तदन्तर्वटिरेव वा” इति । जोचन्मु क्त प्रागेव गतवन्तो देवा 
विशिष्टामपि मुक्ति गच्छन्तः परान्तकरल उत्तरेषूतरेषु स्वस्वविम्बभूतेष्वेवः 
देवेषु प्रविश्य स्व स्व लिद्धदेहं तत्र क्षपयित्वा चिदानन्दात्मकदेहेत तास्ता- 
नभीष्टभोगान्‌ भुञ्जते । यावद्‌ वायुं विशन्ति तावदन्तइचायं प्रवेशः ॥ 
नातौऽधिकः । नहि ततोऽधिकोऽधिकारी कोऽप्यस्ति ° । इयदेवत्यामननात्‌ ॥ 
सर्पात्‌ लत्तदुदरपरेण > तमेव प्रयिदथ सुञ्जते \ नच तपेच विन! तवन्येषा 
भोगः सम्भवति । लिद्धभद्धसापेश्तत्वात्‌ । अतस्तदनन्तरभेव भोग इति निपमः1 


1 “वाडमनसि ~ ” इति प्रथममधिकरणम्‌ । "अत एव - " इति द्वितीयम्‌ ॥ 
“तन्मन -"” इत्येक तृतीयम्‌ । आदिषदेन ^“भूतेपु तचृभरुते “ (४२१५ } 
इति पश्वमम्‌, "नैकस्मिन्‌ दद्यंयतो हि (४२६) इति चष्टम्‌, “तानि 
परे तयाह्याह्‌”” (४२ १५) इति नवम चाधिकरण समृह्यति । 

2 “बिम्बे लयो यन्नियतश्च मुक्तौ चिदात्मना तद्वता च सव॑दा“ इति 
चानुव्याख्यानम्‌ू । “भूतेषु देवा विलीयन्ते” इति च श्रुति । “पृथिव्या 
मृमवो विलीयन्ते वर्णेऽद्विनावग्नावगनयो वायाविन्द्रं सौम आदित्यो 

“यावद्रायु"क ख 


“कोऽप्यधिविद्यते 1" ब 
३ “तस्मात्‌, तद्वारेण” क ख च 


~ ~ 


१३६ 


अय विफत्पः - तदन्तः स्थित्वा, तदर्हिनिगंत्य वेत्ति? उभययाऽ्पि, “तदन्त 
वहिरेव वा" इति । पुनरपि, वा्म्दादेवडव्दाच्च पुनश्चायं नियमः ~ प्रलये 
सर्वेषामप्यन्तरेव स्थितिः ॥ पुनः सृष्टौ केपान्बिद्‌ वहिरेवेति । पुनरपि वा- 
शब्दात्‌ सृध्टिकालें फषाच्विदन्तर्वा वहिर्वा इति च विकल्पो भवति ॥ ० ॥। 
वो द्र) ० पो पादो ० र्पन्ो 


एव चेत्‌ सर्वाधिको वायुः कयं भुवत इत्यत आह - "“सोऽध्यकषे तदुपगमादिभ्यः” 
{४.२.४.) इति सुगम्‌ \ "वायुविष्णो प्रविदथेवः इत्ति ! भयं भावः - सोभ्य 
चापुद्ष्ितो विरिश्वः {कि स्वात्मानमेवाऽ्ित्य भुंक्ते, उत परं भवि्येति 


वृहृस्पतिरित्याकाग एव साच्या विलीयन्ते" इति महोपनिषत्‌ । जत्र 
अम्वय द्त्यम्नपूप्रा ॥ चतुर्वेदभिखा च ~ “मूतयव पूथिव्या वरुण भापोऽग्न- 
यस्तेजमि मख्तो मास्त आकाडो विनायका विलीयन्ते” इति । वायौ 
मास्त इनि च प्रधानवायौ । “श्रषानवायुरस्त्विह धामुनामा” इति छयनु- 
व्याख्यायाम्‌ । मच्त इति भूतवायव । इन्द्र. सोम भादित्यौ वृहस्पति- 
रित्यादय क्रमदा. प्रधानवायौ । नमदचानुच्याल्याम ~ 
“सोमस्तु बारीरयुतोऽनिष्द 
विशत्यसौ काममसौ च वारुणीम्‌ । 
सा दोयदेवसगिरच सेव 
वायु विदास्यज्ज इतीड्‌ निर्णय "" (४ २.१२३.) इत्ति, 
“सूर्योऽग्नियुक्तो गुर्माप्य तेन 
दक्र सदैनेन सुपर्णपलनीम्‌ । 
तया सूपणं सह तेन वाणी 
ब्रह्याणमेतद्गत एव यानि” (४.२.१२६ ) इति च 1 
विनायका इति विनायकपुत्रा । मग्नय इतिवत्‌ । 
1 ““सोऽ्स्यदमे -- "* इति चतुरधेमधिफरणम्‌ । 
2 एतदप्यक्छम्‌ - “उमागिरीयावपि भारतीरा- 
विति स्म वाग्‌ वेदगना ब्रवीति 1 


१४९ 


संशयः 1 न तावदाद्य उपपद्यते । मुख्येश्वरत्वप्रसद्धपत्‌ ॥ नद्यवन्तरेशवरस्यापि ^ 
भुस्येदवरत्व मनसाऽपि प्राप्तु छक्यम्‌ २ \ “न ते महित्वम्‌ ~ ” (-ऋ० ७ ११.१.) 
द्त्यादिुतेः । नैव चास्य तदिच्छा जायते 1 “न कटिचिन्मे मनसो मृषा गति.“ 
{साग० २.६.३३ } इत्याययुवते" । तस्मात्‌ परमेवाऽश्रयंभ्रविश्येति निरचीयते । 
ज्ञ च परो विष्णुरेव 1 ततञ परमान्तरस्याभावोवते * । भतः सोऽय वायु. 
क्परेरितो विष्णुमेव प्रविश्य तत्र स्वकोय लिद्धङरौर भक्त्वा, तत॒ सव्ि- 
दादिक्षरौरत्वेन तत्पुत्रो भूत्वा, तस्मिनेव विष््वाख्याश्ये स्वत्वा, तत्सह्‌- 
भोगनामकान्‌ सर्वानपि भोगान्‌ भुक्ते । मच पुनस्तदन्तवंहिवेतति विकल्प । 
ततो निरगमेऽपि सगे तस्मिन्नेव रूपान्तरेण" स्थित्वोपपत्तेः 11 ० ४॥ ° ॥ 
पज पण्षत्॥०॥ 


अदीन्द्रपत्नीमहिप विरिन्व- 
पटी विरिञ्च च विमुक्तिकाले” {यनु ४२ १२८} इति॥ 
1 “न भारती मेऽद्ग मृषोपलक्ष्यते 
न कटिचिन्मे मनसो मृपागति ! 
न भे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यन्मे हूदौत्कण्ठघवता धृतो हरि ” 
दति नारद प्रति ब्रह्मवचनं भागवते । 

2 “वायुमादाय सा देवी याति विप्णु परात्‌ परम्‌ } द्वासमात्रा तु सादेवी 
वापुप्राप्पो जनार्दन ” इति सत्तत्ववचनात्‌ 1 अयभेवकारार्थं॑} विष्णावेव 
प्रवेश । न पुना रमायाम्‌ । सा तु दारमात्रमिति । यत्र मुक्तेर्मोगिस्य च 
वामुपयेन्तत्वकयनाद्‌ रमाया नित्यमुक्तत्वेन परमपुर्पसाम्यम्‌, विप्णु- 





“~ रस्य मुख्ये - '' क 
शशदावमने 1“ व 

"तत्र पुमन्तर -” च 

“~ वोक्ते 1 सोऽयम्‌" क खग 
“रूपान्तरे स्थित्वोप् -” व 


> म ^ ~ => 


+. 


"मविभागो वचनात्‌" (४ २.१६ ) इति सूत्रम्‌ \ “भमोगदेचवोक्तरोत्तरम्‌" 
हति । उक्तप्रकारेण भगवन्त प्रविष्टाना तत्कामसद्धूल्पापेक्षया सत्यकाम 
सद्धुल्पाना च सतामेतेषा योऽसमै धूरववाक्ये भुञ्जत इति सामान्योक्तो, 
भोग ॒सोऽयमुक्तक्मा १दत्तरोत्तरमधिकाधिक २ एद भवतिं । चशब्दात्‌ 
सत्यफामत्वाद्यपि तया । नच तेवामुक्तगुणतारतम्ये साम्यवयक्यविरोध 
शद्धश्च + दोपाभावसाम्यस्याम्युएमतत्वात्‌ ॥। ० ।। १०॥ ० ॥ 


>^तदोकोऽग्रजवलनम्‌ - “ (४२ १७ ) इत्यादिकमधिकरणम्‌ । “उत्करस्य 
मालुपा सु यान्ति" इति । मृक्तिकालात्‌ प्रागेव फदाचिन्मानुपलोके जाता 
देवाश्चात्र मानुपदरन्देनोच्यन्ते \ न क्तेवल भनुष्पचेतना ) ते तावद्रुभयेऽपि 
श्षानसामर््यात्‌ -स्वसुपुम्नयाऽकंयुपुम्न मनुसृत्य॒स्वदेहादृत्कम्य तर्मुक्त 





मेवेति तस्या प्रवेशद्धारत्वमात्रकथनेनावरत्व च वयित्तम्‌ । तेन “समना 
चासृद्युपघ्रमादमृतत्व चानुपोप्य' (४२७ ) इति सप्तममधिकरणम्‌, 
“तदापीते ससारव्यपदेशात्‌" (४२ ८) इत्यादि सप्तमू्र (= ~ १४) 
मप्टम चाधिदररणमूपसगृहीतम्‌ । “मत्स्यकूर्मवराहाया समा विप्णोरमे- 
दत ॥ ब्रह्माद्यास्त्वसमा भोक्ता प्रढ़ृतिरच समासमा ' इति हि स्मृति । 
1 “जविभाग --"” इति दर्ममधिवरणम्‌ 1 
2 “तदोकोऽग्रज्वलन तत्रकादितद्रारो विद्यासामर्य्यात्‌ तच्छेपगत्यनुस्मृति- 
योगाच्च हार्दनुगृहीत शताधिकया” (४२ १७ } इत्यारभ्य आपादान्त 
पट्‌ मूधाणि (१७-२२ } एकमेकादशमधिकरणम्‌ । 
तथाहि श्रुति - “सहस्र वा आदित्यस्य रश्मय आसु नाडीष्वाततास्तत्र 
श्वेत सुपुम्नो ब्रहपान सुपुम्नायामततस्ततप्कारोनैय निर्गच्छति" इति 1 


५ 





१ “ -त्रमादधिक एव मवति च।“ख 
२ “ -त्तरमधित एवक घ 
३ “ ~ सूपुम्नामनु -”“ ख. ग 
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यान्ति 1 उत्कान्त्यैव देहरमुक्ति! यान्तोत्यभिग्रायः । अस्माच्च देदादुतस्म्य 
माचिरादिमारगेण गत्वा ब्रह्मलोकप्राप्तिरूपां च मुक्ति यान्ति 1 मोचक्त्वान्मुक्ति- 
श्स्दितं ब्रह्मापि यान्ति । 


एवं स्यूलदेहिना मनुष्याणां तत उत्कान्त्यैव तन्मुक्तावुक्तायां सूकष्मदेहिना देदाना 
देहस्य का गतिरित्यत माह - “देदक्यात्‌ रसाः” इति । (प्रवे २ }ष्टारः सुराः 
भरवेदयेपु देवेषु स्वदेहस्य क्षम्गात्‌ तन्मु्ति यान्तीति । देवतादेहः> प्रवेज्ञकाले 
क्षीयते ॥ मनुप्यचेतनादच प्रागेवोत्फम्य ब्रह्मलोकं गताः कयम्धित्‌। सुर- 
श्ाष्देनोच्यन्ते । तस्मात्‌ तेषामपि लिद्धभद्खो विम्बदेवप्रवेशादिति सिद्धम्‌ 11 
॥ ० ॥ ११11 ०॥०॥ 


इति श्रीमदानन्दतीयंभगवत्पादविरचितस्य 
शरब्र्मसूव्रसग्रहमाप्यस्य टीकाया 
ैवित्रमायंदासद़तावानन्दमाताया 
चनुर्थाध्यायस्य द्वितीय. पाद" 





1 दु.खप्रहाणेन सुष्टूरमणयोगदिवेत्ययं. 1 सूढमपटाम योगमायाश्रपणात्‌ 
कवर्थ्ित्‌ । 





१ “देदमोधम्‌” ध. 
२ कौशेपु सुप्तम्‌ । 
३ “-देदा^ख. ग. 
& “दीयन्नेणख ग. 


| चतुर्ध्यायस्य सृतीयः पादः ॥ 


2४॥ उल्तान्ताना मागेस्तद्गम्य चास्मिन्‌ पाद उच्यते । 


"'मविरादिना तत्रयिते ” (४,३.१.) इत्यारम्य “्ैदुतेनैव तेतस्तच्पते ” 
(४,३६} इत्यन्तानि मर्णसघ्ाणि, “पर जैमिनिभूश्यत्वात्‌" (४.३ १२.), 
“प्रतीपालम्बनान्‌ नयतीति बादरायण उभयया च दोषात्‌ तत्वुश्च 
(४.३ १५), “काये वादरिरस्य गत्युपपतते " (४.३.७.)* “कार्यात्यये 
तदध्यक्षेण स्त" परमभिधानात्‌" (४३ १०.) इत्यादोनि गम्पस्ूनाणि 
चेति पादषरि १पठितानि सर्वाणि य्याख्याति ~ “अचिखदि पथा वयुं 
प्राप्य तेन जनार्दनम्‌ । यान्त्युत्तमा नरोच्ाद्या बह्मलोकात्‌ सदा- 
भुना" इति। मय भाव ~ अतोतपादे सकरेपामप्यधिकारिणाः स्यूलदेह्‌दुमण- 





1 “मचिरादिना ~ " दति प्रथममधिकरणम्‌ । “वैद्युतेन - ” इति पश्चमम्‌ । 
मघ्ये च “वायुगव्दादविकेपविन्ञेपाभ्याम्‌"” (४३२) इति द्वितीयम्‌ । 
'तटितोऽधि वरुण सम्बन्धात्‌” (४३ ३ ) इति तृतीयम्‌ 1 “आतिवादिव- 
स्तस्लिद्गान्‌" (४३४) इत्यादि दवे मूमरे चतु्थ॑मधिव र्णम्‌ । एतानि 
प मनिप्रवारपरतिपादनानि । “कायं वादरिरस्य गत्युपपत्ते ” (४३२७ ) 
शत्यारम्य ` पिदोप च दर्शयति" (४३१६) इति यावत्‌ मापादान्त 
दा भूत्राप्येकं पष्टमधिवरण गम्यप्रतिपादवम्‌ 1 
येदामविरादिषयचलन विदित तेषा सर्वेपानित्पुपस्र्तव्यम्‌ ॥ अन्यया 
स्वपिम्बेयु देदसये गनिव्रमानवसरात्‌ । 





१ “वादणदिनानि" घ 
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मस्तीत्युक्तम्‌ । ते चात्र व्याप्तिदृष्टयोऽव्याप्तदृष्टयश्चेति द्विविधा । ! तय 
व्याप्तिदृष्टयस्तु + ऋपिगन्धर्वप्रवरपु्वंका देवपर्यन्ता उच्यन्ते । अन्याप्ति- 
दष्य्यो मतुष्योत्तमाद्या ऋपिगन्धवन्ति एव । उत्तमा अथमाइचेति यावत्‌ । 
ते तावदुभयेऽपि अचिरादिना पया ऊष्वं गत्वाऽन्तत › विदयुत्पतिनेव पर 
वायु प्राप्नुवन्ति । ततस्तेनैव गमयिता ब्रह्मास्य गम्य यान्तोत्येतावत्‌ समम्‌ 1 
भतन विद्गोप ~ व्याप्तदरष्टार उत्तमा सास्नात्‌ परमेव ब्रह्म जनादन प्रथमत 
एव यान्ति । अन्ये नरोत्तमपूरवेका कार्यमेव ब्रह्य चतुर्मुख तत्काले यान्ति 1 तन 3 
पुनर्यावद्‌म्रह्मलय स्मित्वा तल्लोकादमुना अ्रल्यणा सह गच्छन्तस्त जनार्दनमपि 
यान्तीत्येव धिशेष । 


+“आचरादि” इति क््ियाविशेपणम्‌ 1 तदादिप्रयितेन पयेत्ययेः । तव्राऽ्दि- 
क्षग्द 'परिगृहीताश्चाऽतिवाहिकाद्या वियन्ते । तयाहि ब्रह्मतकं ~ 








1 एतेन “भग्रतीकालम्बनान्‌ - '' इत्यादिसूप्रसतुत प्रमेयजातमाह 1 
“अघ्रतीका देवतास्तु ऋषीणा शातमेव च । राज्ञा च शतमुदिष्ठ गन्धर्वादि- 
दात तया । एतेऽधिकारिणो व्याप्तिदंनेऽन्ये नतु ववचित्‌" इति भाप्ये 
गारुडवचनम्‌ । 

2 एतेन प्रयमे चत्वारो नया समृहीता । मूते तेनेति सव्यवच्छेदम्‌ । तेन 

“वैदयुतेनैव ~ '" इति पनचमोऽपि नय सूसग्रह्‌ इत्यह ~ तत इत्यादि । 

तत्र विदोप इत्यादि पष्टाधिकरणानुसरणम्‌ ॥ 

4 अचिरादिपयेति कथम्‌? समासजमनित्यमिति वदन्ति । तेन “ऋनूनरपपू - 
पथाम ~ '” इति न प्रसरतीति मवति 1 नैतद्‌ भवति । “पथो विभापा” 
इति पृथम्‌ योगात्‌ । कि तेन? तेनेद गम्यते - नजूसमास एव पयो विभापेति 


८ 





५ ॥ 
“-दष्टय ऋषि - "क 
“गत्वा तत्त ” ग, 

तत्र यावक 

५ -ाब्दगृहौ ~" क 


५ ५ ~ र 


१४५ 


1 "उरतन्तस्तु शारौरात्‌ स्वाद्‌ गच्छ्त्यचिपमेय वु । 

तनो हि थायो पप्र च योऽसौ नाम्नाछूतिवाहिष । 

सतोऽ पूर्वपक्ष चाप्युदक्‌ सवत्र तया । 

तदित व्ण चय प्रजाप स्मेव च । 

सौम यैदवानर चेद्र ध्रुव देवों दिव तया । 

ततो चायु पर प्राप्य तेनेति पुर्योत्तमम्‌” इति ।1 ० ॥ १-६।।०॥ 


इति श्रीमदान दतीयभगवत्पादविरवचितस्य 
श्रीग्र्यमूत्रग ग्रहुमाप्यस्य टीकाया 
भ्र॑विप्रमायेदामद्रत्तावानन्दमालाया 
चतुर्थाध्यायस्य तृतीय पाद 





योग पूयगक्रियतेगि । नैनद्‌ म्यत यदृपिप्रयोगमिदपपंमाट हि- 
मगमजमनित्पमिति, ममाग्नमनित्यमिनि ॥ अथापि नुप्यतु भवान्‌, 
गमापानान्त रमृच्यते ~ 'अविरादि इनि द्ियाविनेपणम्‌ । 

1 तदय सर्वोपि पादार्थ श्रह्यतरे त्रिभि रताद ममाप्नाने 1 अनर भाष्ये 
परेन निबद्ध 1 


॥ चतुर्थाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 
8 ॥॥ उक्तप्रकारेण मु क्ताना तदुभयेषा भोगमाहात्मिन्‌ पादे ! 


1सम्पद्याविहाय स्वेन शब्दात्‌" (४४१), “सङ्धल्पादेव च तच्धुते ” 
(४४८), श्राह्येण जमिनिस्यन्यासादिम्य “ (४४५), “चितिमात्रेण 
तदात्मकत्वादित्यौडलोमि “ (४४६), “प्रदोपवदवेक्षस्तथा हि दर्छथति" 
(४ ४ १५ ), “जगद्रचापारव्जंम्‌” (४ ४ १७ ), “अत एव चानन्याधिपत्ति ” 
(४४६), “स्थितिमाह्‌ दर्शयतश्चैवे प्रत्यक्षानुमाने” (४४२१), “भोग 
मानसाम्यलिद्भाच्न" (४४२२ }, “अनावृ्ति शरब्दादनावृ्ति दाब्दात्‌" 
(४४२३ ) इत्येतानि तदन्तरितानि च सत्राणि व्याख्याति 


“यथासद्कन्पभोगादचं चिदगनन्दश्यरीरिणः। 
जगत्खघछयादिपिपय महासामध्यमप्युते 1 
यथेष्दाक्तिमन्तदच विना स्वाभाविकोत्तमान्‌ । 
अनन्यवदागगदचेव खद्धिह्ासविवर्जिताः 1 

„ ङ खादिरहिता नित्य मोदन्तेऽविरत सुखम्‌ इति । 


1 भाप्ये यया विदोपणान्युपात्ताति तेनैव कमेण सूत्राण्यनूवादाधिकरणयम- 
मविवक्षित्की - सम्पेत्यादि । अय चात्राधिक्रणग्रकम ~ “सम्पद्य ~ 
इत्यादि चरिसुत्र प्रथमाधिकरणम्‌ (१-३) 1 तदेतदुव्यास्यातम्‌ ~ 
यथास दुस्पमोगाश्च । “यथाकाम सर्वान्‌ कह्माननुभवतिं" इति सौपर्ण- 
श्रुति ॥ ० 1) “सविमागेन दृष्टत्वात्‌" (४४४ ) इति द्वितीयमधि 
मरणम्‌ 1 एतदपि सहामुना" इति पुरैव व्यास्यातम्‌ । “सोऽ्यनुतें सर्वान्‌ 
यामानसह्‌ ब्रह्मणा” इति श्रुति ६ अधाये अमुनेति परमात्मना 11 ° ॥। 
"ग्राहेण -” इत्यादि विपूत वृतीयमधिररणम्‌ (५-७) । तदेतद्‌ 


१४७ 


अनायमभिसन्धिः ~ उक्तमकारेण भगवन्तं नारायण सम्पद्यानादिस्ंतारसागरा- 
नमुक्ता अविहायैव हरिमविरत सुख मोदन्ते  'ययाकम रमन्ते, यथाकाम 
भुपरमन्ते । तमेभयत्रापि सुखमेव ॥ ययाकामत्वात्‌ । नचेतेया १ रमोगस्तदा- 


व्याख्यातम्‌ ~ चिदानन्ददारीरिण 1 “मत्यं देह परित्यज्य चितिमात्रात्म- 
देहिन " इत्याद्या स्मृतिरेतदवाऽह्‌ ॥। ० ॥ “भ द्भुल्पादेव ~” इत्यष्टम 
मून ॒चतु्थमधिकरणम्‌ । एतदपि निगदव्याख्यातम्‌ - यथास इत्प- 
भोगादय । “म यदि पितृलोककामो भवति सद्भुत्पादेवास्य पितर 
समुत्तिष्ठन्ति" इत्यादिशुते ।\ ° !! “अत एवच - ” इत्यादि नवम्‌ 
पच्चमम्‌ । तदेतद्‌ व्याख्यातम्‌ - अनन्यकदागाश्चैव विना स्वाभाविकीत्त- 
मानू । ^परमोऽधिपतिस्तेषा विष्णुरेव न सदाय । तत प्राणादिनामान्ता 
सर्वेऽपि पतय क्रमात्‌" इति स्मर्यते च ॥ ० । “अभाव वादरिराह 
द्येवम्‌" (४४१०) इत्यादि सप्त सूनाणि {१०-१६) पष्ठमधि- 
करणम्‌ । एतदप्युक्तमेव - दु खादिरर्िता चिदानन्दशरीरिण । इद- 
भुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यते चिदचिच्छरीरपरतया ॥ ° ॥। “जगद्वधापार- 
वर्जम्‌" इत्यादि चत्वारि सूनाणि (१७-२०) सप्तमम्‌ । एतदुक्तम्‌ - 
जगतमृष्टचादिविपय महासामध्येमप्यृते यथेप्टशाक्तिमन्तद्च ॥ ० ॥1 
“स्यितिमाद ~ "' इत्यादि द्व सूते मप्टमम्‌ । एतद्‌ व्याख्यातम्‌ ~ वृद्धिह्ठास- 
विवजिता 1 “न हसते न वदधते ' इति श्रुति । “न हीयते यत मत्वा यत्र 
गत्वा न वधते" इततीतिहान्त 1) ° 11 “अनावृत्त राब्दादनावृत्ति शब्दात्‌” 
इति नवममधिकरणम्‌ । तदेतदुक्तम्‌ ~ नित्य मोदन्तेऽविरत सुखम्‌ । 
“नच पूतरावरतते नच पुनरावर्तते”, “सर्वान्‌ कामानाप्त्वाऽमृते समभवत्‌ 
समभवत्‌” इत्याद्या श्रुतय ॥ ० ॥। > 

1 तदनेन “ययाकाम रमते ययाकाममुपरमते'" इति श्रुतिवचन स्मारयति । 
तदेतत्‌ सूपे “मोगमावसाम्यलि द्धाच्च" इत्युक्तम्‌ } 


१ “नचैते भोमा-""क 
२ ^“भोगास्तदा-""क खग 


१४० 


तदोत्साहसाध्य * । किन्तु यथासद्धल्प> एव ॥ योयो भोगस्तेरिष्यते स 
सद्धल्पादेव समूक्िष्ठति, भ्रत्यत्नमङृत्वाऽपौत्ययं ! । चशब्दोऽवधारणे । 


नच तेषा भोगस्यैवासम्भव , हारीरराहित्यादिति वाच्यम्‌ 1 यतदिचदानन्द- 
सन्दोहात्मकस्य ब्रह्मणस्तादृ्मेव इरोरभेतेया स्वभोगामतनमविरोषेन 
सम्भवतिः। अपिच, तत पयगेव चिदानन्दात्मक स्वशरीर च तेषा सर्वेपामस्ति । 
तेनैव, अन्येनापि वा मुञ्जते 1 उभयया च भूत्युञते । 


उअचिच्छरीरमपि 3 फिञ्चित्‌ तेजिष्ठ सुखेकायतन स्वेष्टत्वेन ४ प्रवेष्टु श्षक्यम्‌ । 





{ श्नोगेप्टौ भोगे तदनिष्टावुपरम च न प्रयलापिक्षा” इति हि तत्त्वदीपिका 1 

2 चिदानन्दो हि भगवान्‌ । यत्‌ तस्य शरीर तदपि चिदानन्दायेव ॥ तैन 
चिदानन्दशरीरेण शरीरिणो मुक्ता चिदानन्ददारीरिण । स्वयमेव च 
चिदानन्दात्मकशरीरा चिदानन्दशरौरिण । एतेन “ब्राह्मेण जैमिनि ~", 
“ नितिमात्रेण-' इति सूत्रे व्याख्याते । अत एवोभयाम्नानात्‌ “एवमप्युप- 
न्यासात्‌ पूवेमावादविरोष बादरायण ” (४४७ ) इत्यपि सूर सगृहीत- 
मेव । 

3 अथेदानी ^ भाव जैमिनिविकल्पाम्नानात्‌” (४४११) इत्यपि सूत्र 
मनेनैव भाप्यपदेन व्याचिख्यासदाचा्यं॑इत्याह्‌ ~ अचिच्छरीरमपि ॥ 
शारीरमिति जड विवक्ष्यते 1 चिदिति विकल्पाम्नानम्‌ । तच्च कफेबल- 
मानन्दार्थेम्‌ । न ससार इव दु खभोगाय च 1 “ज्योतैव रूपेण चिता 
वाऽचिता वा * इति विकल्पमाम्नाय “भानन्दी ह्येवैष भवत्नि नानानन्द 
क्चिदुपस्पृशति * इति व्यवच्छेदात्‌ । एतेनैव "द्रादशाहवदुभयविध 
वादरायणोऽत ” (४४१२) इत्यपि समग्राहि । 





१ "साध्या ॥'क खम 

२ “-सद्धूत्पाएव^“ क खग 

३ ^“-मपि यत्किञ्चित्‌ तनिष्टम्‌" क 
४ “स्वेष्टत्वे प्रवेष्टुम्‌” च 
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नान्यया १ तदस्ति ! तयाच योजन ~ अए्नन्दायं शरीरिणरिचदित्यन्वय. 1 
मुखैकभोगार्थ जडशरोरिणो वेत्यर्थ" \ एतडधूावाभावपक्षयोजप्रि्ल्वप्नयोरिव! 
भोग" सम्भवति । नच तन दु खस्पृष्टिराशद्धुनीयेति “दुखादिरहिता.'* 
शत्युम्‌ ! आदिशब्दात्‌ सत्कारणभूत पापम्‌, सुखानुत्यत्ति , तत्नारण्चेत्यादि- 
दोषा गृह्यन्ते । सतस्तैरपि रहिता इत्यर्य- । युवत चैतन्मुक्ताना प्रदीपवत्‌, द्रुभ- 
स्यैव भोगो नान्यस्येतिः ए दीपस्य स्वभावदाकत्या तयात्व सम्भवति, नहि मुक्ताना- 
सितति खा भूत्‌ \ ययेप्टकर्मणि यथेष्टा च स्वभावद्तिमु्तानामप्यस्ति ! 
चग्दान्नच फाचिददा्ति । स्वकामावाप्तिश्रुते । एव चेत्‌ यदाकदाचिज्नग- 
घिर्माणकर्मापि कर्वन्ति, च्छाया सत्या सुकरत्वादित्येतदपवदति ~ “जगत्‌ 
इत्यादिना 1 यत्तज्जगत्सुष्टिस्यिरयादिव्यापारविपय महासामर््मीरवरंकाधय 
प्रसिद्ध तदत एव तेषामेषा ययेध्टजञ्ति प्रतिज्ञायते । अपिगन्दाज्जौवयोग्यममि 
विफारविचयमृतेः । तभोरत्युच्चनौचस्वेनएयोग्यत्वात्‌2 ॥ नचायोग्यमपिण 





1 एतेन “तन्वभावे सन्ध्यवद्रुपपत्ते ” (४४१३), “मावे जाग्रत्‌" 
(४४१४ } इति सूम मनसि करोति 1 

2 तदनेन ्रदौपवत्‌ ~ “ इत्यादि विवृतम्‌ । दीपिकराया सम्भवदपि कार्यं 
ययाने प्रदीपो भुक्त इति । 


3 / विकारावनि च तथाहि दरयति” (४४२० } इति सूत्रमेतेन व्यास्या- 





१ शनान्यया । तयाच * घ 


२ “योजना । चिद्रूपा अपि आनन्दविद्ेयभोगायं जडरीरिणोऽपि कदाचिद्‌ 
भवन्तीति 1 एतद्धावा- “व खग 


३ “~ स्वेन योग्यत्वात्‌" इति नगेषु पठ्धतते । “योग्यत्वात्‌” इति माये 
भमादलियितमिनि भाति 1 
४ “नवायोग्य चिमु-""क “नवचायोग्यमपि मुक्त" 
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विमुक्ता इच्छन्ति ! निर्वोषत्वनियमात्‌ 1 मनोदोपादेव ह्ययोग्यमिच्छन्तो 
हन्यन्ते 1 तस्मात्‌ तद्ुभयमृक्तेऽपि यदात्मयोग्यं सामथ्यं शुभरश्ुभयोरभजन- 
वर्जनादौ नििष्नकरत्यादिना निर्वाहक स्यात्‌ तदेवाजाभिग्रेयत इति नाति- 
भ्रसद्ख" 1 


नच मुक्तानामन्येऽधिपतयो भवन्ति, अनिष्टत्वात्‌ 1 स्वयमेव स्वाधिपतम इति 
स्ववशगा, एव । अतः श्ुभानुभवादेमियमविपर्यप परतोऽपि नाऽपद्यतं । 
नच बद्धा मक्ताधिपत्यमहन्ति, अयोग्यत्वादिति चजशब्दार्यः । न तावता नैराधि- 
पत्यमधिमुवत्याशङ्ूयम्‌ । योग्यान्‌ विन॑वान्याधिपतिनिषेधात्‌ । के तहि केषार 
गुरव > ये येभ्यः स्वाभविकगुणैरत्तमा गुरूपरममुर्वादय.* परमपृष्यो विष्णुश्च 
ते तेपामधिप्रतय एव करमाधिका अभिधीयन्ते उ ॥ यतत्ेरिता. शिस्यभरिष्याद्या- 
स्तरणतराः सुरतरसुरभिसुमनोमालभारिणः * सुखमविरतमपि सरामा^ 
सोदम्ते । अतस्तान्‌ विनेवान्याधिपतिनिषेध, कृत" । 





तम्‌ । “्रकृतिविकारदारीराद्भिमानिपु जन्ममुत्यादिविकारवत्मु समारिपु 


व्यापारो मुक्ताना न वियते“ इति तत्त्वरीपिका । 
1 भाप्येस्येतदुक्तम्‌ - “आचार्यादचैव सर्वेऽपि यैर्लनि सूप्रतिप्टितम्‌ ” इति 
वाराहवचनम्‌ । 


2 “¶्टकेपीकामालाना चितततूलभारियु (पाणि० ६ ३६५) इति सुमनो- 
मासभारिण । 


“स्ववदा एव'' क 

श्केपा दाधिपत्य मानुपेपु ये येभ्य “घ मध्ये अक्षराणि गल्ितानिष 
“अधीयन्ते क खव घ 

^ “~ सुमनोमनोहारिण “ क 


श्सुसमाओ्ओे-“ ख 


श ० < ~ ~> 
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नच जीवन्मुक्ताविव १ मुक्तावपि धून-पुनख्पास्तौ फलस्य वृद्धिः स्यात्‌ । नापि 
विपर्ययेण हासः । विधिनिेधयोरमुक्तेप्वदृततेरित्येदमिप्रायेण शद्धा 
विवजिता.” इ्युक्तर्‌ । वृद्धिह्वासास्या विज्ञेतो वजिताः सामान्यतः सहिता 
इत्युपस्गर्िः । तस्मादेव सम्पराप्तसम्पदा > कमाधिकानामष्पिवदेव वृद्धि 
छ्सावतिमर्यादौ कदाचिदपि न भवेताम्‌ । समर्यादौ तु स्यातमेव" \ अप्रति 
पिद्धत्वात्‌ > 1 


तस्माद्‌ ययायोग्यपरिणेतवेन संस्मितिरेव मु क्तानामिति नियम, नच कदाचित्‌ 
ततः पुनरावर्तन्त इति बवतु “नित्यम्‌” इति विङ्ञेपणम्‌ । अविरतमिति वु 
यानत्संम्थितिनैरन्तयमेवं * मोदस्य दर्दोयति । नत्वनन्तकालोनत्यमित्यपुन- 
शक्तिः॥ १-६॥। ० ॥ 


*उक्ता्यनिगमनायं + च॑तन्नित्यपदम्‌ । यदेतदध्यायचतुप्टग्यामाऽऽदित आन्तः 
दितं सर्वर्थिनातं तन्नित्यं निर्णोतम्‌, नतु सन्दिग्धम्‌, फुतः? अपरिमितवेद-९ 
सिद्धत्वादिति परकलमनाकरुलम्‌ । ० ॥। ० 1! 





1 तेयाच माप्य ~ “अवृद्धि्वासरूपत्व मुक्ताना प्रायिक भवेत्‌ । कादापि- 
त्व विदोपस्तु नैव तेपा निपिद्धधते" इति कौमं वचनम्‌ । 

2 “नित्य सदातन चोक्त नित्य नियत्तमेव च" इति शब्दनिर्णय मनमि 
निधायाऽह्‌ - उक्ता्थनियमना्थं च 1 





“~ विव पुन पुनस्पा - “क 
“सम्पदा तमा-"सखं 
"“लमरतिपेवात्‌" क 

^ - नैल्यं मोदस्य" क ग 
“~ निगमन चैत~-"्स 

“~ वेदप्रवाहसिद्ध -"" ध 


+ < न ५ 


१५द्‌ 


अयेदानोमेव परिसमापितं ( सम्रहभाप्य भगवानाचा्यं रिप्यसिक्षायं) 
विज्ञापयन्नात्मकृततं स्वस्वामिनि २ विष्णौ समपेयत्युत्तरपदेन । तद्रस्रेण चु 
भ्रन्थावसानेऽपि क्रियासमभिहारेण तस्म नभस्क्रियामाचरति2 ~ 


“पुपर खनिना सयेहास्माथसंग्रदः । 
कृतोऽयै भ्रीयतां तेन परमात्मा रमापतिः ॥ 


नमोनमोऽदोपदोपदूरपूषीगुणात्मने । 
विरिश्चशर्वपूर्वडयवन्याय श्रीवसाय ते“ ॥ ० ॥ 


भवस्य व्रिरूपाण्युदित्तानि वायो- 
वेदे बलज्ञानवतो चव्छादौ । 
दशम्रमत्याख्यतृतीयरूपौ 
संक्षेपभाष्यं एतवान्‌ रमेले ५1 


सम्पोयतां तेन कृतेन सोष्यं 
रम्ापतिमे परमेष्टदेवः ॥ 
-विरिश्चवाणीवियचासवाना 
परात्पराणापपि यः परात्मा ॥ 


1 पडर्भिर्चरणे प्रथमदलोकायेमाह । वच्छादौ वेदे यच्ित्थाप्रुक्ने । परमात्मा 
व्प्ाख्यायते परमेष्टदेव इति । 

2 द्वितीमपद्स्योत्तराधं विवृष्वद्नेव परमात्मशब्दस्यार्यान्तरमाहं ~ विरिव्चै- 
त्यादि 1 कषवं एव दपो भविप्यच्निति न पृथगुक्त. । वासवानमिति 
बहुवचनमादरये । 


4 ) एतावान्‌ भगव. कोशेषु लुप्त इत्यर्यानुगुण्याय परित । 
५ -स्वामिनि समप” ख 
"तसकव करोरि'' ख. 


~ „५ = 
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1अन्ञानदुःखप्रमुखैः समस्तै- 
दोैविहीनाय युणार्णवाय । 
विरिश्वशर्वेनदरमुखंरपीडच 
नमोनमः भौरमणाय वुम्यम्‌ \॥ 


2सत्सौख्यविन्ञानपुरोगपूरण- 
गुणेकदेहाय पुमर्थदोगधरे । 
सद्रोपवन्द्ाय विश्षेषतो मे 
व्यासाय देवाय नमोनमस्ते ॥। ° ।! 


भ्मापादतलमस्तिष्कं १ निभृतानन्दचिद्घनः 1 
नारायणो रमानायो रमता मे भनोरये ॥। १।। 


1 द्वितीयदलोक क्रमाद्‌ व्याख्याति ~- अज्ञानेत्यादि वाम्या श्लोकाभ्याम्‌ 1 
एतत्पक्षे “ ~ दोपद्ररपूरणगुणात्मने” इत्येक पदम्‌ । विरोपणयो समत । 
ईडयेति बन्यायेति च भिन्ने पदे इति इत्वा व्याख्यानम्‌ ~ विरिच्- 
शर्वेद्रमुसै पीडय । 

2 पू्णगुणारमने इति भिन्न वा पदमिति तदयंमाह्‌ ~ सरसौख्येरयादि । 
आत्मशब्दो देह्वचनरचात्र भवति । विरि चदारवपूरवेड् वन्यायेति समस्त 
वा पदमिति तदर्थं नित्रूते ~ पुमर्थदोगघ्रे अशेपवन्द्ाय । विरिच्चादिभि- 
रदोपैरीडयैरपि वन्याय ! इद परात्‌ पराणामिति विदोषणात्‌ पूर्वमेव 
सूचितम्‌ । भदोपैरीडधाय च वन्द्याय च । पुमर्थदोग्धा हि स्तुयते । “वृष्णे 
चोदस्व सुष्टुतिम्‌" इति हि श्रूयते । तदनेन इनोगेन चतुैक्षणस्य शास्त्रस्य 
सर्वोऽर्थ. सुगृहीतो भवति 1 तदर्थमेव चैव व्याख्येयम्‌ । वन्यायेति भिन्न 
पदमिति त्वा पुनरर्थान्तरमाह्‌ ~ विशेषतो मे वन्याय व्यासायेति ¡ 
“जगदुगुषूणा गुरुमस्जसैव दिदोपतो मे" इति ट्धुक्तम्‌ । एतेनन्तेऽ्पि 
दास्यप्रमवो गुस्रपि प्रणतो भवति । 

3 इदानी स्वयमन्ते मङ्खलान्याचरति । साक्षात्ृतप्राणप्रमुखावतास्परीमुख- 


१ “-मत्तिप्वाच्निमु-'' य 


५), 


नन्दयन्‌ मन्दहासेन भुन्दरीमिन्दिरा हेरि 1 
१अमन्दानन्दनिष्यन्दी रमता मे मनोगहे ॥। ३ ॥1 


दोर्दण्ड (ण्डिता २) रातति पालयन्‌ भुवनत्रयम्‌ ॥ 
आनन्दे -रे ॥३11 


ज्ञानिभिह दयाम्भोजे निर्मते रत्नविष्टरे 1 
दृष्ट निविष्ट मुटयेष्ट सन्दिदृक्ष रमेदवरम्‌ ॥ ४॥1 


नन्तारोऽनन्तगरुडब्रह्मरुद्रपुरोगमा ॥ 
यस्यामु सतत * देव शुषूपेऽह रमावरम्‌ । ५ ।) 


सत्सुमेनिकरार्यो य ॒सर्ववेदार्थवृहित 1 
त सदधि भोदित सन्त भ्रविविष्षे रमापतिम्‌ 1! ६।१ 


येनाय सकलोस्प्यर्यो भापितोऽप्यनुभापित ॥ 
प्रोदितश्चएपि त गध्व प्राणेदा प्रणमाम्यहम्‌ ॥७॥ 





समुद्गतसच्ास्वभ्रचचनानुभूतप्रभूतानन्दा पूरवे स्वगुरपरमगुरव सुदृदश्रद 
समकटमादर च यतमच्छास्वरमवृणत तदप्युपदल्मोबयति भहता सरम्भेणेति 
मङ्गलम्‌ 1 
इमामाचार्यमोविन्द प्रमृष्टा शब्दतोऽर्त ॥ 
वितेने विमला व्याख्या विदुपामेव तोपणोम्‌ ॥ 
इृत्याचार्यगोविन्दस्य इतिप 
आनेन्दमालाटिप्पनी ममाप्ता 


१ “मितानन्द-" क २ सुप्ते अक्षरे बोसरेपु । 
३ अक्षरापि नुष्तानि । आ न्दरूपी भग्वान्‌ रमतः चित्तमन्दिरे' इति 
पाठ्यमविच्छेदाय । 


४ "दज्फानुगः स्फुम्ल देक भ 
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विष्णोः प्रसादैकदलात्‌ सर्वज्ञास्ारथसग्रहम्‌ । 
यदचकार नमस्तस्मै पूणंप्रलाय नित्यञ्च: ॥१ ८ ॥ 


यत्प्रसादप्रा्रारेण दार्योवेद मे मतिः । 
तद्रीक रचयामास लेदोनापि सुदुष्करम्‌ ॥। € ॥१ 


इमामानन्दमालाख्या स्वरपानन्दमालिने 1 
दौपमालामिवात्यल्पा जगदौपागुमालिने ॥ १० ॥ 


सुरः सम्पद्धिरर्च्याय मानुषे रम्बुविप्लुपा 1 
समर्पयामः पूर्णाय विप्णवे सर्वनिप्णवे ॥ १९ ॥। 


आ मेरोराऽण्डभाण्डात्‌ सुरवरनिकरास्यानसस्यानभान्यात्‌ 
अन्यान्यानेकविदरतप्रवरदतशतोकीति + कपू रपुरात्‌ 1 

अआ प्रन्यादा््दवर्णाद्‌ रयचरणधरार्याद्‌ विरेचैः समर्थात्‌ 

ववासौ वादौन्द्रसिहः पटूतम उत्त यः खण्डयेन्मध्यञ्ास्नम्‌ ॥ १२ ॥। 


भ देवादा च भर््याद्‌ बहुदिवसमणेः २ . . . -प्रभाया 

षौ वा वादीन्द्रसिहु. कविकुलतिलकः कोऽयया मध्वशास्त्े 1 

जल्पे जाज्वल्यमानो २.......०.. - . - - पक्षपाती 

जिज्ञार्लानसपरं सफलमनुपिबेन्मानुपो वा लयान्धिम्‌ ॥ १३॥ 


माऽव्नोत्थादा भ्रधानात्‌ सकलचिदचितो भाविताः सत्पदार्थाः 

क्षद्रायं व दिोयुः परपुख्धवदशा ह्यातृणादा करीपात्‌ । 

सर्वेषा योग्यसृष्टिस्यित्तिलयनिपमासानदृग्बन्धमोक्ष 

भरुपदिकः स्वतन्त्रो हरिरिति सुमते » तच्च शास्रं प्रमाणम्‌ ॥। १४॥। 





१ “~ रतदारतीति~-"“ग 
२ सप्तान्यक्षराणि । ग पृम्तवे तू “कीटक वा” (? } इतीव पट्यते । 
३ नुप्तान्यक्षराणि मर्वेप्वपि कौधेषु ! ४ “सुमते” 


१५६ 


सत्य सत्य तदित्य श्षपयशतयुत वच्मि हस्तावुदस्तौ 
अस्तच्यस्तोक्तिरास्तां श्वृणुत श्यणुत है मानवा माऽवमान्य ^ 1 

स्वाम सर्वस्य विष्णु ववचन च सदृशो नाधिकस्तस्य हि स्यात्‌ 

सत्ये * भातीत्ति सर्य श्रुतिपतित्तिखिता वेजयन्तो जयन्ती ॥\ १५ ॥ 


बन्दे विष्णु सुरेश स्वजनपरिवृत ताश्च वन्दे क्रमेण 

श्रीभूरूपा तरदिष्टामय किधिपवनो तत्पिये वाग्दयुदेव्मो । 
पक्नीश्ाहीदार्द्रास्तददितदयिता या सुपरण्यादिसञ्जा 

शक्रादीन्‌ काममुख्यानपि सकलसुरान्‌ तद्गुरून्‌ मदगुरुश्च ॥1 १६ ॥। 


नमस्ते भर्तु प्रियतम समस्तादपि सदा 

नमस्ते प्राणेश प्रणतमुरसद्धष्ट शुभद । 

नमस्तदासा ब परमगुबस्तत्त्वमतिदा 

नमस्तदासा व > धृनरिति गुरुम्यो मुहुरपि ॥ १७ ॥ 


इत्ति श्रीमदानन्दतीयेभगवत्पादविरचितस्य 
श्रीत्रह्यसूतसग्रहभाप्यस्य टीकाया 
व्ैविक्रमार्मेदासङृतपवानन्दमालाया 
चतुर्थोऽध्याय 





समाप्तोऽय ब्नन्य 





ष 
र्‌ 


॥.: 


“माऽ्वमान्य 1" ख  “माऽ्वमान्ये ।" (?) ग 
^सत्यम्‌'' ग 
शमस्तहसेम्य "ग 


